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पूर्य 


ग्रथमाल्ा का परिवियः 


जमपुर राज्य ङे श्रतगंत हणोतिया मप्र के रहनेताने बाष्दट द्रषिददःपयी 
के पुत्र ब्ारहट बाल्लाबल्यजी को बद्ूत दिनोखे इच्छा थौ कि राजपूत चरौ 
चारणो को र्चो हुईं एेतिहाधिक श्रोर (डिंगल तथा पिंगज्त ) कषिता फी 
पुस्तके प्रकाशित कौ जय जिव हिंदी षदित्यके मांडरकौपृर्धिञेश्रोरये 
्रथस्दाके लिषे रक्षि जार्ये। इ डइन्डषे प्रेरित होर उन्दने नर्रब्रष 
सन्‌ १६२२ मे ५०००) सु० काशी नगरोप्रचस्फि खमा फो दिर 
श्रौर खन्‌ १६२३ मे २०००) स० श्रर दिष्‌। इन ७०००) ख० से ३॥) 
विष्ट सुद के १२०००) के श्किति मूह्य के गपर्भैट प्राभिषयै नोट 
खरोद. लिर्‌ गर्‌ ई। इनष्ी वार्षिकश्राय ४८२०) खर हषी | बार्डट 
बालाव्रख्राजी ने यड्‌ निश्वव किरा है फिदइषश्माप ते तया प्रधःदरवु 
भ्यपके श्रनंतर्‌ पुस्तरकोकोषिकौीसेजोत्रावहोश्रथव्राजो कुड षदवतरायं 
त्रोर कहौ से मिज्ञे उवते “व्रालावह्याराजपून चाप्य पुष्करा नाम 
फी एक प्रंयाव्रली प्रकाशित कौ जाय जिपर्ते पहते रजय ग्रोर् चरवौ के 
रचित प्राचीन रेतिह।धिक तया काव्य प्रं प्रराशित किर जाथे श्रौर उवङ 
छप जाने श्रयत्रा श्रमातर में ञ्िषी जातीय संप्रदाय ॐे क्रिषी ब्ब्रक्तिकेज्ञिवे 
एषे प्राचीन रेतिदाधिक ग्रंथ, ख्प्रात च्रादि क्पे जाये जिनका संव राजदूर्यो 
श्रयगर चार्णौसेहो। बारदइट बाल्लवल्णनो का दान्‌गव कारी नापप. 
ग्रचस्णी सभाके तीषवें वार्भिक वित्रसणमें श्रित प्रकाशित र दिषा मया 
डहै। उषी घाराश्रौ के श्रनुकूलत कारौ नागदीतवरचारिणौ बमा इव पुष्क 
माला को प्रकाशित करती ह । | 


प्रकाशकोय वक्तव्य 


नागरौप्रचास्णी सभा काशी की बारहट बालाब्शा राजपुत चारणं 
पुस्तकमाला ने श्रपने चेमे जो सेवाकी हे उसका मूल्य हिंदी जगत्‌ जानता 
है। इस ग्रथमाला के श्रत्ग॑त श्रव तक निम्नलिखित नव भ्रथ प्रकाशित 
हो चुके है। 

१, बोँकीदास ग्रथोवल्ली माग १ सपादक--शी प० रामकणंजी 

२. बीसलदेवरासो-सपादक--श्री सत्यजीवन वर्म 

२. शिखरवशोत्पचि-खपादक~-श्री पुरोहित हरिनारायण शर्मा 

४, बफीदास ग्रथावली भाग २-सपादक श्री रामनारायणं दुगड़ 

५, व्रजनिधि ग्रथावली-सपादक श्री पुरोहित हरिनारायण शमां 

£ दोलामारूरा दुद्ा-खपादक श्री रामसिदहनजी 

७ बोकीदास प्रथावज्ली भाग ३े-सपादक ओरी मुरारिदिन 

८, रघुनाथ रूपक्र गीतासो--खपादक मदहताबचद खारेड 

६. राजरूपक-- सपादक श्री° रामकणं जी 

इस भथमाल्ला फा यद दसर्वो ग्रथ द| 


यद्यपि श्रारभ मे इस पुस्तक का श्रायोजन सभा फी बिड्ला म्रथमाला के 
क्ष ५ 
श्र॑तगत श्रिया गयाशथातो मी इस म्रथमाला के धिक उपयुक्त होने के 
कारण समाने हइखका प्रकाशन इसी म्रथमाला के श्र॑तगंत करना श्रधिक 
उपादेय समभा | 


श्री श्रगर्चद्‌ जी नाहटा की साहिस्यसेवा से हिंदी जगत्‌ परिचित हे। 
उन्दोने विशेष श्रम तथा पेर्यपू्वक इष प्रंय का सपादन कर इस ग्रथमाला 
फो श्रीमय करने का सदूपरयल किया है। समाश्ुगार वर्णक म्रथहे नो 
निभ्नाक्षित दस विभागो मे सकलित है :- 


विभाग १-देश, नगर, वन, पशुपक्ती, जलाशय, नदी, समुद्र वणन । 


विभाग २--राजा; राजपरिवार, मत्री, चक्रवर्ती, रवण; राजसा, 
श्मास्थान मडप, गज, शरश्च, शख, युद्ध श्रादि का वणन | 


( २ 


विमाग २३--ल्नी पुरुष वंन । 

विभाग ४--प्रकृति वणंन | 

विभाग ५--कलार्पं श्रोर विदा | 

विभाग ६--जातियों श्रौर धवे । 

विभाग ७-देव वेतालादि। 

विभाग ८-जेन धमं संबंधी । 

विमाग ६-~खामान्य नीति वर्णन | 

विमाग १०-पोज्ननादि वर्णन । 

दस वंक मे न केवज भेर प्रभेदो रवं नामावलि फा प्रिष्तासूतरक 
उपयोगी वणंनमात्र है श्रषिठु इसमे सादिसियिक सौंदर्य की श्रलंक्रत शेनीकाभी 
यत्र-तत्र दशंन होता दै । साय दी परिशिष्टके रूपमे "लको श्रोर "राजनीति 
निरूपण, नामक दो संसृत प्रंयोको देकरसंपादकने इती उपयोभिता 
फा विस्तार क्रिया ई | इ विशिष्ट उपयोगी वर्णक संग्रह के प्रकाशन मे कुद 
द्मनावश्यक विलंवच्रनेककारणोखे दुध्रा सो भी यर व्यवधान इषे शव 
रूपमे प्रकाशित करने में कु्ठश्रंशो तक सहायक भी भिद हुश्राद्ै। 
श्राशा हे इव उपयोगी अंथकाश्रादर होय । | | 





सुधार पांडेय 
श्रषाद्‌ १; २०१६ प्रकाशन स्री 








भूमिका 


श्री च्रगस्चन्द्‌ जी नाद्य विख्यात शोधकर्ता विद्वान्‌ है । उनके द्वार सपादित 
सभा-शरगार अन्य सास्कृतिक शब्दावली की दृष्टि से महपूणं है । सभा-श्गार के 
नाम स कई दस्तलिनित प्रतिमो उपलब्ध होती है जिनका उल्लेग्य सपाद्के ने 
प्रति परिचय शीपक करे ्रतर्गतकिया है} शी मोगीलाल साडसा ने स्व-सपादित 
वर्णक समुच्चय नामक अन्थम समाश्रगार की एकप्रतिका प्रकाशन क्वा 
हे १ । उसकी सामग्री का समावेश भी यरो टु्रा है| 

सभा-शगार उस प्रकार का साप्य है जिने वणंक-साहित्य का नाम दिया 
गया है श्रार जो श्रमी कुखदयी वपर पूवस साहित्यकोकेटष्टिपथ मे विशेष रूप स 
तऋआया है} इस साहित्य का सम्बन्ध किमी वस्तु के उस परिनिष्ठित वणेन से है 
(जसे सार्वजनिक रीति से श्रादशं वणंनके सूप में स्वीकार कर लिया जाता था। 
<स प्रकार के वर्णन कंवि शरोर कलाकार दोना के लिये सहायक होत ई, एव 
पोता शरोर वक्ता दोनो को इस प्रकार के वणन मे वस्तु का ज्वलन्त चिर प्रात 
हो जाता दै} श्रतएब दोनों दी उसमे सुचि लेतेरदै, जेमे फिंसी राजा श्रौर 
उसकी राजनभा का वंन श्रथवा सोलद शगार से सजी किंत रूपवती नायिका का 
वर्णन, श्रथवा बृक्त्‌, पुष्प, फल, सरोवरः परती त्राहि कौ सद्धि से रमणीय किसी 
उयान का वर्णन } इस प्रकार की वस्तुग्रो का वणेन श्रनेर व्यक्ति श्रपनी अपनी 
रंचिके श्नुमार भीकर सकते है जिनका एक दूसरे से भिन्न दोना समव है | 
किन्तु यदि कहै वणन की तुलना की जाय तो उनमे एकं सदश परिपारी का 
विकास हेता ए दिखाई पडेगा । रेमे ही पल्लवित वणंनो को यटि एक श्रादशं 
वर्छ॑न के रूप मे दाल दिया जाय तो उसका बह परिनिष्ठित रूप कालान्तर मे 
लटिगत बन जाता ह । यदी दस प्रकार के वणंनो की प्ष्ठभूमि दै जिका भारतीय 
साहित्य की सस्कृत, प्राकृतः पालौ, चपश्चश एत ठेशी भाषाश्रोकी ऊृतियोंमे 
पराचीन काल क दी प्रभाण उपलब्ध होने लगता द । 


इस प्रकार के वंन के लिए वर्णक शब्द प्राचीन जेन ग्रागम शस्त्र मे पाया 
जता हे जिति परङृत माषा मे ष्वर्ण्रोः कहा गया दे । उदाहरण के लिएट-- 


जमनतोोिमयिमकििज 
[1 ॥.,। ॥ 
[ति [1 क, 0 


५ 


१--भोगीलाल जी माडसरा, वणेक-समुन्चय, भाग ? पण १०५१५६० चीन गुर 
गरथमाला, महाराज मयाजीराव विश्वविधालयः बडोदा । 


( २ ) 


तेस काल्ञेण तेण सम्येख॒ याया लेत्था ( वश्णच्रो ) । धारिणी नाम देवी होत्या 
( वर्ण॒च्रो) । चम्पा नाम नयरी लेत्था ( वश्णग्रो ) इत्यादि ।* प्रहा 
कोष्ठक मे वरुणश्रो लिख देनेसे राज यनी यां नगरीका जो आदशे वसन 
प्रचलित था उसी को ग्रहण किया जाताथा शरीर ग्रन्थो की प्रतिलिपि कर्ते 
मपय उसे वार गार दोहराते की श्रावर्यकता नदीं सममी जतीथी | यह प्रया 
नुं उस प्रकारकी थी जिसे वैदिक समन्धोका पाठ करते समप्र गलन्त कशा 
जाता था) चक्‌ प्राविशाख्य (१०।१६) के शछनुसार एम शब्दो या. वाज्य की 
सजा जो कई बार दोय जोय समप थी | -स प्रकारके सगरित वणन या 
समय याची शब्द पदपाट म छाड दिए जाते ये श्रौर एक गोल मिन्द स उनका 
सेत वना दिषा जाताथा जिसके कारण उन्हे गल्न्त कटने ल्मे । कन्तु 
गलन्त पाट मे उन सब शब्दों को यथावत्‌ दोदराना च्रावश्यक होता थार | 
ज्चेताम्बर जेन आगम श्रपने वंको के बिए प्रसिद्ध है! उन सवफा एक 
च्छा सग्रह श्रलग पुस्वकाकार प्रकाशित किया जाए तो वह भी इस प्रमारके 
साहित्य की रोचक कंडी सिद्ध हागी । देवर्धिगणि स्षमाश्रनण्‌ क निशान मे 
जेन श्रागमो का जो सस्करण वलभी मे तयार हुश्रा था श्रौर जो इस सनव उपलम्ध है 
उसमे क्णंको काजो परिनिष्ठित सूप प्राप्त होता टै बह कुतो श्रवश्य ही 
प्राचीन कालसे सूल रूपम श्राया दोगा, किन्तु हमार अ्रनुमानहे कि गु 
कालीन सरति के समद्र वणंनो की छलोप मी उस पर लगी होगी, जेमा सश्करृत 
तरिषिट्क साहित्य के सकलन के समय भी हूश्रा। साकृतिक शब्दावली के 
विभिन्न स्तरोकी छनबीन की दृष्टिसे इसप्रकार का त्रनुसयान उपयोगी द्ये 
सकता हे । 

वंक के लिये ही वणं शन्ट गुप्तकालीन सस्कृति मे प्रयुक्त रेने लगा 
था । मूल सर्वारितिवाद्‌ विनय पिटकः के त्रतगंत प्रत्रज्यावस्तु नामक ग्रन्थे 
इस शब्द्‌ का प्रयोग हृश्रा रै -- मृष्टायिघायी स माणवः तेन तथा तथा मध्य- 
देशस्य वणो भाषितो यथा ते माणवकाः सवं एव मध्यदेशगमनोत्सुका 
सचृत्ता, 3,-्र्थात्‌ वह्‌ बिद्याथी बडा मधुर्भाषी था) उसने जेमे जैसे दिणा- 


[1 





न व वेदय, ए नोटश्रान दी वर्णकाज (वर्णको पर ण्वा टिपणी); श्रान उरिटिया 
श्रोरियटल काचफरेन्स, काणी भ्रकिवेणन लेख सह, भाग २ › प» &७२--८७३ , 
२-मी जी काशीकर, ऋण्वेद पाठ मे गनन्तोकी समस्या, श्रोरियन्दन कानप्ररन्म 
नागपुर अधिवेणन लेप सग्रह, १० ३६ । । 
२-- मूल मवारितिवाद विनय वसत, भाग ३ खरड ^ प्र्ज्यावस्त, पष्ट ०३, गिन्नगिन 
मेनुर्किष्ट्‌ स, कलकत्ता । 


( ३ ) 


पथ के छोच के सामने मन्यदेश का वंन सुनाया वमे वेसे दद्धिण के वे सब 
छान मन्य देश चलने के लिए उत्कटित होते गए । वणक के श्रथ मे वं शब्द 
का यह प्रयोग तेरहवी शती के सगीतरल्ाकर नामक प्रथमे भी पाया जाता 
हे। उसमे प्वणं कवि का उल्लेख है जिसका श्रथं टीकाकार कल्लिनाथ ने 
वर्णना कविः किया है| शाङ्देव की सम्मति मे वस्तु कवि श्रेष्ठ शरोर वर्णं कवि 
मध्यम माना जाता था (वरो वस्तुकविवंणंकवि्म॑ध्यम उच्यने, सगीत रल्ाकर 
माग १ प° २४५) | यह स्पष्टदै किं तेरहवी शती के ग्रास्पास के भारतीय 
साल्त्यि मे प्राय सभी द्ेचरीय भाषाश्ं मे वं कवियो की धुप थी} उसीका एक 
रूप श्वर के सदेशयासक श्रौर वियापति क्री कीर्विलतामें प्रप्त होता है 
टोनो के वणन वशंक शोली के है, यद्यपि शब्दावली की दृष्टि से उनमे च्रपनी 
ताजगी भी पाई जाती है ¦ कवि शैखराचायं व्योतिरीश्वर ठक्छुर ( १४ वी शती का 
प्रथम माग } कृत प्राचीन मैथिली माषा ऋ वर्स॑रत्नाकर नामक मन्थ मे वर शब्द 
वर्णन, वण॑ना या वंक के रथम ही प्रयुक्त हु्रा है) श्री सुनीतिकुमार चरजी 
ने व्योतिरीश्वर के मन्थ का सम्पादन किया दै। वह म्रन्थ इस प्रक्नार के साहित्यमे 
शिरोमणि कहा जा सकता है | उसमे लगभग साढे ६ हजार शब्दटहैनो 
सास्छृतिक दृष्टि से श्रत्यन्त मूल्यवान दै श्रर मध्यकालीन नारतीय सस्कृति का, 
विशेषत. तुक युग मे राजा श्रर प्रजा की रहन-सहन का भरापूरा चिर उपस्थित 
करते ई । उस भन्थकी सामग्री पर श्रित एक बडे शोध निबन्ध की च्रावश्यकता 
हे । वस्तुत समगर भारतीय वणक साहित्य की साममी को द्य मे रखते हए 
यटि श्रनुसधान कायं करिया जाय तो कोश निर्माण श्रौर सास्छतिक पस्विम 
टोनो के लिये बहुत लम हो सकता है । 

प्राचीनकाल से दी साहित्यकारो ने परिनिष्ठित वर्णको को श्रपनां 
उपजीव्य बना लिया या, जेसा बाण त दृर्षचरित श्रौर कादम्बरी से 
प्रकट होता है। जगल या बागक्गीचों के वरणंन के लिये इक्त श्रोर पुष्प 
पती आदि की लगमग एकसीदही धिसी-पिटी सूचिर्यो कामम लाई जाती 
यीं । उ्यान-क्रीडा श्रौर सलिल-कीडा, षोडे ओ्रौर हाथियों के भेद श्रौर 
उनकी चाल्लांकेमभेदोके वशंनका मी एक परिनिष्ठित स्प प्राप्र होता । 
पर श्रच्छे केवियो की उन्मुक्त कल्पना क लिये दमेशा ही गैलिकता का शरवसर 
रहता था | हमारा श्रनुमान है कि ऋन्य भाषाश्नो का मन्यकाल्लीन साहित्य 
मी वंके शाली से प्रभावित हृश्रा या गुजराती माषाके मामेर काव्वोमे 
दान व्डेजम दिये जाने वाल्ञे वल्ल श्रौर सामान की यथासभव षिशद सूचिया 
समाविष्ट की गहै । प्रेमानन्द कृत मामेरू मे इसकी हाप स्पष्ट है । जायमी के 


(४ ) 


प्रश्मायत काव्य मे च्ननेक वणन वणक शेली से प्रभावित टै। उसमे धोडो शरोर 
वस्नो की एव बह्लो श्रौर पुष्पो की सूचियो बणंक सादिव्य की दष्ट से रोचक 
हे | श्रौरमी दो स्थानो पर पश्नावतीके रूप वणन एव विवाह-खड मे नायक 
नायिका का विलास-वणंन श्रथवा आरम्भ मे गढ श्रौर नगर वणंन--इन पर 
यटि तुज्ञनात्मक ष्टि से विचार किया जाय तो वंक शेी का प्रभाय स्पष्ट 


दिम्बललाई पडेगा | 
यहं प्रसन्नता की बात है किं वणक साहित्य क्रमश शरव सामनेश्रार 


मारत की समी प्रादेशिक मापाश्चो मे वणक भ्रन्थो की स्चना हद होगी, यह तथ्य 
युग युग के भारतीय साहित्य की विकास परम्परा के श्रनुकृल ज्ञात होता दै | श्रतए्व 
यह्‌ श्रावश्यक है फ जलय तक सभव हो प्रत्येक भापा के वणक साहित्य को वह 
करे विद्रान प्रकाश मे लाए" | जेसा श्री सुनीति बाबू ने लिखा है, अगला भाषामे 
राय बहादुर श्री दिनेशचन्द्र सेन को इस प्रकार का साहित्य कथा बचने वात 
कथको से प्राप्त ह्र था । मध्यकालीन वंक साहित्य का सर्वोत्तम प्रकाशन 
चमी तक युजसती माषामे टृग्रा है। श्री मुनि जिनविजय जी ने च्पने प्राचीन 
गुजयती गद्य सन्दर्भ नामक अन्थ के श्रन्त्ग॑त पृथ्वीचन्द्र चर्त रपर नाम 
वाग्िलास ( कर्ता श्री माशिक्यचन्द्र सूरि) वि° स० १४७८ ) का प्रकाशन किया 
था } यह मी एक विशिष्ट वणक म्नन्थ है श्मौर वणं रत्नाकर के साथ तुलना करने 
से स्पष्ट विशति हो जाता टै कि मव्यकालीन्‌ मार्तीय साहित्य की सास्कृतिक परर 
भूमि कितनी दूर तक एक सदृश थी । जीवन की एक जेसी रहन सदन प्रत्येक 
प्रदेश मे छाई दई थी । इसी भ्रन्थ मे ८४ हाये की सूची सुरक्ित रट गई हे | भाग्त 
की ६६ करोड ग्राम सख्या का उल्लेव मी इस मन्यम टे जेमा स्कन्द पुगण 
के महेश्वर खर्ड के श्रन्तगंत कुमारिका खरुड मे भी उल्ल श्राया है (प्ररुण- 
वत्येव कोस्य ग्रामा , ३।१६२६ ) | जिस समय यट सख्या ल्ली गई उस समप 
भारत म भूमि एव श्रन्य खोत्तो से समघ्त राष्री श्राय का श्रनुमान ६६ कयेद 
कार्षापण किया जाता था 

वणका के सम्रटकी दृष्टिपे श्री स्ताडेमसा द्वासय सपाटित वणक समुनयय 
जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका हे, श्रपयन्त मट्लपृणं है } उमम लगभग १२ 
वणक सुद्रित है ¦ श्रार्भमे विवि वर्क नामक १९०० प्रष्रा कता १ वर्णु 
ग्रन्थ है जिसमे ये सूचिर्यो मह्रं ट -राज लोक, पार लोक, गजतवर्णन 
( प्रष् १२-१४ ); नगर वन ( प्रष्ठ २९-२२), देश सूची (प्रष् र८ ३७, 
ट्पम भी € करोड भ्राम का उल्लेख हे), नगर प्रासाद व्रणंन (प्रष्ठ 
२२), ३६ राजकुली (प्रष्ठ ३२); व्र सची (प्रष्ठ ३४-३५ ), जिसमे 
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१०० से च्रधिक वस्त्रो के नाम है), कलशान्त प्रास्ताद वंन ( प्रष्ठ ३२९-४० ), 
जिन मन्दिर ( प्रष्ठ ४८-७१ ), राजललोक, पौरलोक चक्रवाल ( प्रष्ठ ५६ ) 
वस्त॒ पाल्न तेजपाल विस्द्‌ ( पृष्ठ ५५), श्रास्थान मंडप वणन (प्रष्ठ ऽर), 
प्रश्व सूची (प्रष्ठ ६२), समुद्रम प्रब्हण भगका वर्णन (प्रष्ठ &७, इस 
प्रकार का एक श्रव्यन्त विशद वर्णन नायाधम्मक्हा, च्रध्यायश्मेमी श्राया 
है) टसीग्रन्थम स्भाश्रूगारका भी एक सम्कस्ण ५० प्रष्ठा म प्रका- 
शित द्रा है जिसकी सामग्री नाहटाजीने लेलीहै। उसकी प्रतिलिपि 
सवत्‌ १६७५ मे की ग थी। साटेनसाजी के तीसरे सग्रह वर्यं वस्तु 
वणंन पद्धतिमे मी देगो प्रष्ठ १६५) की सूची श्रौर उनकी राम 
सर्ग मह्वप्रणं है जिमम्‌ मारत के वाहर के महामोट, सिदल, चीन, मटाचीन 
देशाकेनामसमीदहै। चोरे प्रकरं वणंकमे श्टक्योके नाम रोचक े। 
( प्रष्ठ १७० ) 1 पाचवे सरह का नाम जिमणवार परिधान विधि है जिसमे ३६ 
प्रकार के लड, त्रनेक मिष्ठान्न भोन्य साम्नी एव लगभग २०० व्स््रोकेनाम रै 
(र्ठ १८ ०-१८१) । यह्‌ प्रति १६७५ सवत्‌ ( ३० १६१८ ) मे जहोगीर क काल 
मे लिखी गई थी) श्रतएव मुगल कालके श्रारम्भ मे जितने वस्र इस देशम 
बनने लगेयेश्रौर जो बाहर स मगाए जाते ये उनकी बहत ही बडी सूची उस 
सम्रहमे प्राप्तो जातीदहै। ग्रह सूची समभवत" किमी सम्राट के वस्त्र भर्डारी 
की सहदायतासे प्रात्त की गह लेगी । साडेखयजीने श्रपने सग्रह के परिशिष्ट १ 
मे प्रयागदासर नामक्र किसी लेखक के कपटाङ्घुनृहतल नामफ़ म्नन्थका सुद्रण 
कियाद जिसका एक नाम कपडा-वत्तीसीमी थ} दृ्रे परिशिष्ट कानाम 
क्रयाणक वस्त्र नामावली है जितम ३६० किरन की वस्तु के नाम, &ल 
वस्त्रो के नाम श्रौर १८२ श्राभूपणो के नाम दह) साडेसय जी के वणंक-समु 
स्वय के ग्रन्तमे श्रकागटि सूचीनहीरै 1 खमवत म्रथके दूसरे भागमेव 
उवे प्रस्तृत करगे । किन्तु उम म्रन्थ मे सकलित सामग्री गुजराती भाषा तक 
सीमित न देकर हिन्दी के विद्वाना के भी बहत काम कीटे, 

नाहया जी दवाय सगरटीत समा-श्गार म रएेसीदही उपयोगी मापी का 
एकत्र सकलन ह्र है । इसने 2 , विभागे! जो वण्यं विप्र ॐ श्रनुसा, 
इस प्रकार है- 

विभाग १--प्र्‌ १-रे८ देश, नगर, वन, पशु-प्ती, जलाशय, नदी, 
समुद्र वणन । 

~ विभाग र्-परृ° २६-८ह-राजा, राजपसिवार, मन्त्री, चक्रवती, राव, राज- 

भा, च्रास्यानमडप, गज. त्रव, णच्तर; युद्ध त्रारि का वंन । 


क, 


विणा इ-- प्रः ८७-१ १४-स्ली-पुरुष वणन । 
विभाग ८-ष्र° ११५-१३४-्रकरति दंख॑न । 
विभाग ५--ए १३५-१४८४-कलार्णे ग्रौर विच्यार्प्‌ । 
विमाग ६--ए< १४५-९५२-अतियों श्रीर्‌ धवे } ` 
विमाग <--प्र १५३-१७४-देव वेतालादि । 
विभाग ८- प्र १७५-२२२-जनेन धम॑संजन्धौ | 
विभाग ९-- पर २२२-२७२-सामान्य नीति वणम | 
विभाग १८-मोजनादि बख्न | 
 काहयजी नै इस संग्रहमं जसि प्रकरसे पिषयका व्रिभागक्रियाहे बद्‌ 
उनका यना है । दणन संहं कौ वथावत्‌ नद्धुप कर उनमें सै ्कजेसे 
विषयों का संकलन कर दिया दै } इन विभागे का कु परिचय ्राधश्यक दै । 


पटले विभागं जो व्िघ्रय संकलित दं उनमेदेश नामों कीचर घूण 
( ए०, ३-५. ) । पदली सचीमं १५१ नाम शं के भुवन कश 


क ५.५ 


जनपद सूचिणं प्रसिद्ध हं! उनमं से मृह्ल सूचीका संकल्लन पाणिनि कालम 

श्रा द्येगा । उसके बाद गुप्तकालल म उसम वड़ा एक दूस सचा तयार जा 
बृहत्संहिता श्रोर माकरुडेय पराण मं पाई जादी हं | इस सूचीक्भी युगानुसार 
परर संस्करण वनते रटे, जिनमे से एक गुज॑रप्रविहार युग के महाकवि राजशेखर ने 
काव्यमीमांसा मे उद्धतकीदहै। उसके बाद तुक युगकौ सूचची प्रध्वीचन्द्रचस्ति 
मं मिलती है । उससमयकी स्वम धट देशके नाम गिनाएु जामये 
वणर्त्नाकेर म मी यह्‌ सूचीरदी होगी किन्तु स्मत वह्‌ श्र खर्टित हौ गयादै। 
सभा-श्रृगार की यद्‌ सूची मुगल कालल यं संग्रहीत दद दोगी } इसमे नष्‌ श्र 
पुयने नानो की भिज्ञावर दै) पुराने नामां स शक, यवन, मुसुर्ड, दम, रोमक, 
काञ्बोज, कारव श्रादि ह । ताहक ( संख्या १४४ >) नाम्‌ ताजिक देश कै 
लिये द) भारतसे बाहर्केदेशों की सूची पस्द्धीप नामके ग्रन्त्॑त ग्रज्ञग 
दी गद दे, जिसमं हसन, मक्का, सदीना, पूर्तगाल, प्रीगु, रोम, श्रर्, 
वल, बुग्वासय, चीन, मदह्चीन, फिरग दवस आदिके नामता ठीक ई, किन्तु 
दीव, घोघा, डाहल्ल; मलवार, चीउल, मुल्वान, जम्मृ; प्राव प्रर द्यकाके 
नामक््देशकेदीर्ह। १६ के श्नन्तगंतजो संख्यै ह उन्हे देशो की उपज 

ना टक नहीं) वे उसी प्रकार की प्राम संख्याए ह जिनका उल्लेख ऊपर श्र 
चुका दै । सूची शल, १।६ मे नगरों के नाम दै जिनमें कुलु नए श्रौर कुह 
पुराने भे हुए ह । १।११ से १।२४ तक नगर वरन संत्न्धी वर्क महः 
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( ७ ) 
पूण हं । १।२९१ श्रौर ६।२२ मे ८४ चौय की दो सूचिवां मद्वपूरखं ह । 
इनक एक सुन्व पृध्वीचन्द्रचस्ति मे मी प्राप्त दुई थी, जो नाह्य जी कौ पदली 
सूची से बहुत मिलती दै। प्रष्ठ १६ पर खयंवर मण्डप का वंन करते हुए 
पञ्चस देर्वाशुक के बने हुए. ऊल्लोच ( शाभियाने ) के उल्लेख के श्रतिरि्त 
तलियातःरण उठनेकामी वनै । यह एक विशेष प्रकारका दोमंजला 
तोर्स होता था जिते स्थापय की परिभाषा से तलकतोस्स कहते ये । प्रथ्वीराज- 
रसो कै लषु संस्करण मे जिसका सम्पादन पजाबके श्री वेशीप्रसाद शरमाने 
कियाद इसीका विगडा ह्र रूपतिलङ्ला रोर हमे प्रात हृश्रा था) प्रु १८-२१ 
पर ्रटवी वर्णन ची प्रकार से संग्रहीत ह| उसके बाद्‌ ब्रह नामों की ङ्कः सूवियोँ 
ह । इस प्रकार कौ सूचिं वन वणन के साथ संस्कत साटियमे मी प्रायः 
मिलती हं । विशेषतः महाभारत चरर पुरणं मे इत्तावली की लम्बी सूचियों 
के वास हीं वन वणन क्तैका प्रथा थी । दृन्ञाकै प्राचीन नामो सें सहकार 

 उुपरसगुकष्ठ युग का शब्द्‌. था) मत्न महाभारत के स्वरम उपे न दोना 
चाहिए था | नन्दन वन कर वणक कौ चृकश्वीमे वद पड़ा घ्रा टै, जौ 
इस बातक्ा संकेत है फिवह परिनिष्ठित वसन रुप्तकाल्ल से किसी समय जोडा 
गया} सरोवर वनं के मी तीन प्रकार दिए दै ( प्र १२६) इनमे 
शतपत्र, सहखपत्र के श्रतिसिक्तं कमल कै लिये लक्तेपच्र हमं पहली दही बार 
पराप्त हुश्राह | नदी नामौ > चरन्त मे लिखा है किं १४ लाख ५६ हना 
नदियों लवर समुद्र मं भिलतीदह। यन्यपि स्कन्द पुराण के नागर खण्ड 
म हमं उल्लेख भिल्ला था्रि केरल गङ्का द्वी &०० नदियां कौ लेकर सथुद्र 
मे मिलती पिर मी प्रस्त संख्या शव तक्र की प्राप्त संख्याश्चं मं सवे 
यी है| 

विभाग २ के ग्रन्तर्गत यजः के कणन के लगभग १५ प्रकार दिए दै 
पले वणन मं गोड, मोट, पांचाल, कन्नड, द्रूटाड ( जयपुर ), वावर (खर्र) 
चोड, दशउर ( दशपुर मालवा ), मेवा, कच्छ, चंग श्रादि देशों की समद्धि 
या पिभृति पर शासन करने का उर्लेख है । प्रष्ठ ३६ परर श्रष्टादश दीप कीति 
विख्पात एवं एकोनर्विंशति प्रत्तनों के नायक विसेषण मध्यकाद्लीन प्रतापी 
चोल सम्रादो के विशाल्न सामुद्विक राव्य श्रौ< दिगविजघ से लिए किर गए अभिप्राय 
ये | प्रष्ठ ५३ पर चक्रवर्ती के वरणंनमे श्रनेक संख्याश्रों का उल्लेख है जिनमे 
६६ कौटि ग्राम संख्यामीदहै जिनकी प्याख्या ऊपरश्रा चुकी है। सनी 


कज ० 


१--शतानि नव संगृह्य नदीनां परमेश्वरी । तथा गङ्खामिषा या तु मव म्राव्‌ सागरं गत्ता}. 
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राजकुमार क वर्णन सामान्य कोटि के है । किन्तु राजसभा के दुः वंन ( प्रष् 
५८५६) महत्वपूरण ताण्डतिक सामग्री से भरे हए है जिनकी व्याख्या विस्तार 
के शप्ता रखती हे । सिगरणा ( श्रीकर्ण का मुख्य मव्री जिसे ग्राजकल की माप्रा 
मे यद म्री करेगे) श्रौर बेगरणा ( व्ययकरण का श्रथमत्री ) मध्यकालीन 
सचिवो के नामये। साहशणिया या साद्णी (श्वसावनिक) नामक अयिकारौ 
था | राजसभा के पौँचवे वणंन मे उसे महामस्ाणी (=मदहासाहणी=मदहासाधनिक) 
कंहा गया है | इसी प्रतग मे थेयायत शब्द उल्लेन्वनीय हे । नादटाजी ने सूचित 
किया है कि राज द्वार मे ताम्बूल प्रादि देने वाल्ला सम्मानित व्यक्ति थेयायत 
क्टलाता गा । श्रीपाललचरित मे उसका उल्लेख दै | पष्ट ६३-६४ पर तीन चार 
लोहे कै महाकाय भोगल्ल का उद्लेल है । टमारे लिए यह नया शब्द है श्रर 
प्रतोली श्रौर क्पाट के प्रसगमे इसका श्रथंपरिव य दृद च्रग॑ला टना चाहिए) 
गज वर्णन के &€ प्रकार श्रौर रश्व वर्णनके ७ प्रकार सगरी टै। इनम 
सताशप्रतिष्टित विशेषण्‌ हाथी करे लिये प्रा्यीन पादी शरोर सस्छरत सातम मी 
श्राताहै। श्रर्लीके नाम रग एव देशा ॐे श्रनुस्तार र्खे जाते ये जिसकी 
पर्यन्त नई सामग्री इन सूचियोमे है| प्रर ७० पर सग, दला; उरा 
प्रादि नाम श्रस्वी पारसी परम्परा ये} बोरिया बोर घोडे का उल्लेख 
जायसीमे मी श्राया हं | पृष्ठ ७३-८५ पर युद्ध वर्णन > ७ ग्रकार मव्यक्रलीन 
वीरकाव्यो की रूढ शैल्ली पर ₹है। 

विभागर्मे स्री पुरुपाका वर्णनटहै। टसम सत्‌ पुरुपरोके रुणाकी 
सूची एव सजन दुजन का परिचय रोचक दै | इसो प्रकार पष्ट ६६ पर उत्तम स्रया 
कीरुण सूचीमी सुन्दर हे। प्र ११३१८ पर मालवा, मेवात, मेवाढ, 
दक्लिण श्रोर गुजगतकी छियोत नामोकी मूचीप्रहल्णीदली बार साहि्यिमे 
देखने को मिलती है । 

विभागमे प्रकृति वणंनका सग्रह दै जिसमे प्रभात, सन्या, सूदय, 
चन्द्रोदय च्रोर हयं चतुरा के वणना का संग्र हे | मादित्य मे बसन्त, वर्पा शरोर 
शरद्‌ के वणन तो प्राय मिल्लन हे, पर ग्रीष्म के वणेन कप पाणएजान रे] 
वाण्‌ के टर्पचरित मे ग्रीष्म का वहत ही उदात्त श्रार स्वलिक वंन पाया जाता 
हे । या उन्ल्लो या उष्णकाल के तीन वंन ट । जपे वावन पलरी तोलका 
सोने का गोला टहकता हो वेमे ही सूरं तप रदा था-यट कल्पना नई ह । ब्रायन 
तोते माल गलाने का मटावया ही मव्यकाल मे चल गया था, जेसा ५२ तेजते 
पाव स्ती इस लोकोक्ति म सुरक्षित है । प्रष्ठ १२४ पर वर्षाके कारण पटशाल के 
यपकने का उल्लेख है | प्शाल प्टशाला का स्पले जो राजप्रासादे के 
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श्रास्थान मडप या आस्थायिका के लिये होना चाहिए अर्हौ पाट या सिहासन 
रहता था । किसानो को कई बार कषंीलोक कहा गया है) इसी प्रकरण मे 
कलिकाल के मी कई वर्णन है} कलि वर्णन मध्यकालीन साहित्य का प्रक 
अभिप्राय ही बन गया था। प्राचीन यजध्थानी श्रौर हिन्दी मे करई कलियुग 
न्वरित्र मिलते हं | बान कवि ने सवत्‌ १६७४ मे एक कलिथुग चरित्र की स्चना 
की थी ] उससे २०० वषं पूवं सवत्‌ ९४८६ मे हीरानन्द सूरि ने कलिकाल्ल रास 
लिखा था । गोस्वामी जी ने उत्तरकाण्ड मे कलिवर्मो का बहुत श्च्छा वर्णन 
कियाद) वैसेतो गुप्कालसे दी इस प्रकार के कललिचरितो की स्वना होने लगी 
थी। विष्ुपुयण मे सवप्रथम कलललिचरित का सन्निवेश च्या है! लोक्माया 
बहल, अल्प मगल, यही दन कलिमला का प्षार था । ्राउला स्तोक, निवाणिजा 
लोक ्र्थात्‌ श्रायुख्ल थोडा हो गया शौर लोगो का व्यवसाय धन्धा जाता रहा 
यही कलि प्रभाव है | रामचरितमानस का कलिवर्णंन उसी परम्परा मे है । 
विमागप्मे कला श्रौर विन्याश्रा की सूचियों दे) इस प्रार्‌ की श्मन्य कई 
सूचियो सस्त साहित्य मे मी मिलती हं । उनके साथ वलनाप्मक्‌ अ्रस्ययन के 
लिये ये सूच्यो उपयोगी है । प्राचीनकाल की अनेक विदग्ध गेष्ठिया से इन 
कलाश्रो की श्राराधना की जाती थी, जसे वक्रोक्ति; काव्यशक्ति, काव्यकग्ण्‌, 
वचनपायव, वीणा, कथाकथन, श्ह्पिचार, प्रश्न-पहेलिका, श्रन्ताक्रिका 
श्रादि विषय मनोवनिोद के सावनये) पृष्ठ ४० प्र ४७ राग रामिनियो की 
सूची ३ श्रौर प्रष्ठ १४१ पर बाज क नामो की ठो बडी सूचिर्यो हे ! प्रष्ठ ९४० 
पर बद्ध नाटक से ३२ च्रभिप्रायो द्वार स्पादित नाय्य विवि का उल्लेख हे जो 
जेन-परम्पय मे प्रसिद्ध हो गहै थी श्रौर जिसका विस्तरत वणन रायपसेनिय सूच र्मे 
आया है) पष्ठ १/३ पर लिप्रियो की ३ सूचि्यो है जिनमे कुद्धुं नामतो 
काल्पनिक श्रौर श्रनेक नाम वास्तविक जीवन स लिये गए है, जेमे नागरी लिपि 
लाट लिपि, पारसी लिपि, हमीरी लिपि; ( श्रमीर या तुर्की उल्तानो की ल्िपि ), 
रहटी लिपिं, चौडी (चोल देश की तमिल लिपि), कुकुणी, कान्हडी, नसिहली, 
कीरी (कीरयाय्छंदेशकीष्छीतल्िपि)) 
विभाग ६ मे जाति ग्रोर बन्धो की उपयोगी सूच्या है । इनसे ३६ पानि या 
नेगियों की नामावली मी है जिनका उल्लेष्व साहित्य मे श्राता है | नेक पेरोर 
जातियो के नाम रोचक दै जैसे दोसी (इष्य या वस्र का व्यवसाय करनेवाले ), 
पारखि (रत्नो की परीका करनेवाले ); पट्डलिया ( पटोला बुननेवाले ), 
भो ८ सस्छरत भोगी, हाथियों के श्रविकारी ), बेगयिया ८ सस्छरृत वैकटिक, रत्न 
तराश ), परीयट ( बरट्ठा या धोबी ज्सि देशी नाममाला मे परीय कटा 
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गया है ), उड { संस्कृत-सौचिक या दर्जी ), ताई ( संस्कत तायी या त्रारह्‌क, 
र्ता करनेवाला पुलिस श्रधिकारी ) इत्यादि । एक सूची मं ८४ प्रकार की वणिक्‌ 
जातियों के नाप इंश्रौर दुसरें ३४ प्रकार के ब्राह्मणों के] राजपूतों के ३६ 
कुलो की स्प्वी वर्णसत्नकरके समान यही मी दै। यह पुरानी सूप्चीथी। 
कालान्तर मं जव श्रर सी जातियां सल्पाधिकार सम्पन्न हृ त्र एक इसरी वड 
सूरी संकक्लित की नह जिसमें ७२ राजछ्घद्धां की गिनती थी। यद सूचीमी 
वणुरत्नाकर ( पष्ट ६१ ) महै) ३६ उल की सूची के श्रन्त म 
कुली शब्द है, ७२ वाली के छन्त मं नहीं ¦ पदे श्रषने श्रापको सत्‌ चतरिय 
( वत्छराजक्त किसताछनीय नारक ), सु { श्रौधरदासक्रत सदुक्तिकणाभ्रत 
२६० ) ग शुद्ध क्तत्रिय (यः कोऽपि हसी -लोके यस्यास्ति वा 
दत्रियतागदाता, पृथ्वीराजं विजय, ६।२२४ ) मानते ये 1 राजतरंशिणी मं मी 
२६ दतरिय कुलो का उल्लेख ्राया है ( ७।१६१७ ) जिससे ज्ञात होता है कि 
३२६ इलो को कड एक सूची वारहवीं शती से पदक श्रस्तत्वि मे श्रा चुकी थी । 
इन सूचि की ठेविहासिक परख से बहत से तथ्य हाथ लगेंगे । प्रष्ठ १५१ पर 
साहरूकार के कद विर्दों मे एक ्टुत्रीस वेद्लाउल विख्यातः भी टै जिसका 
तायं यह्‌ था किं बड़ साहूकारो की कोशं या सेन देन के सूत्र ३६ वलाउल 
या समुद्र तय्वर्ती पत्तनों के साथ जुडे रहतेथे शौर उनकरे साथ उनके दुरु 
पर्वे का भुगतान चलता रहता शा | 
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संवत्सर मुद्रां कणहार भिष्द्‌ भी किसी महत्वपूं तथ्य का व्यंजक हे । 
संभवतः नये वषं के आरम्भ मै संवत्सर छूचक व्यापार मुद्राया भाव-ताव का 
तऋररम्म करने का श्रय रखते वाले शिरोधायं महाजन के लिये यह विरुद धा 
इसी यकार कटाह समुद्र विरद भी ध्यान देने योग्य द | कटाह-दीप के पूर्वी 
समुद्र या द्वीपान्तर के सायं व्यापार करने का प्राचीन गुपक्राल्लीन संकेत इसमें 
वच गयाथा! 

विभाग ७ में देवी देवता आदि का वर्णन प्रष्ठ १६२ परश्रेष्ठिके 
वणन मं कहा गया है कि उसके यहं लद्दमी के निधान कलश रहते द 
प्रोर लाख धन के सूचक दीप जलते है एवं करोड की सूचक ध्वजा 
फटराती ह । श्रेषटिप्रवद्णयाचा केः वणन में देशान्तर के योग्ब मार्ड 
या मान के देशान्तरोचित क्रियाणां कहा गया ई श्रोर कूपदण्ड या सस्थूल के 
लिये कुश्राखंभ शब्द है। ` 

विभाग रमे जेन धमं संबेधी वंको का संग्रह दै! समवसस्ण के वर्णन 
मै रत्नमय पीठ, प्राकार, कौशीश, चार प्रतोली द्वार, देव प्रतीहार, सुवणं स्तम्भ 


{ ११ | ) 


मणिमय कुम्भ, रत्नमय तेस्ण, बन्दनमाला, छत्र; पुतली, मगस्युल, ध्वजा 
पीट, सिंहासन, पादपीठ, श्रात्तपत्र छच, यवर, मामख्डल, धमंचक्र, देवदुन्दुभिः 
इन्द्रध्वज श्रादि पारिभाषिक खब्दावली ध्यान देने योग्य है | इसके बाद्‌ जिन- 
वारी, विनोपदेलल, तपमाद्ना, घमं माासम्य, युगलियः सुखवर्णनः, भ्रविक श्रादि 
के वश॑ दै | प्रष्ठ २११-२१२ पर ८४ गच्छ के नारकी सूची है च्रौर शन्त 
चत॒दश स्वप्नां के वर्णन द| १४दे स्वप्न सें निधू म शछग्निक्िखा को सदाज्वाछ 
खक्त ऊष्यसुखी धकृ-घक करता हृच्रा वर्वानर्‌ कहा गया है । सर्घान्त मं ल्दम 
दयी श्रार उनके पड्कसरोवर मं लिलते सख्य कसद् को वहुत ही मत्यं वर्णनं । 
विभाग ६ मं सामान्य नीतिपरक वस॑को का संग्रह ई} यह समस्त श्रकर्ख 
त्यन्त सुपराख्य शमर्‌ बुद्धि की चतरे के भय द्रा ई | द्रासड का 
संवरेत शेस्शादंच्रकषरकालीन सद्रासे हे (कद्यद्रस्य या दाम क्य स्पया } | 
प्रष्ठ २५६ पर चंचल मन के वर्णक मं उपमानं की लड़ी पद्ते प्‌ 
चित्त प्रसन्न दोः जादा है-चञ्चसलमन साहं जसे हाथी का चञ्चत्त काल, 
पलं का पान, संव्याकाबान्‌, या हुद्ागिन ( परत्यक्ता) का मानः मिह्ोका 
घाट, बादल कां ललहि, कापुस्प्रकी वोद, तुखां कौ श्राग, दुजेनका राग, पानी 
की तरंग श्रौर पतंग ( लकड़ी ) का रग | पष्ठ ९१५८-६ प्रर विशिष्ट पदार्थो के 
वर्णक से वस्तुश्रों का उल्लेख ध्यान देने योग्ब है--सौरटौी गाय, मरहटीं वेसर 
स्राव तणुउ देवो ( श्रावू के जेन मन्दिर), प्रारस तथौ सेवड़ौ (पायन के 
श्वेताम्बर यति ), वायरसीउ धूं । इसी प्रसंग सं ३६८ यकार क कियन क] 
उत्तम ग्रोर ३६ नाणक को श्रच्छा कटा गया ह । ३६० किरयानोंकीदूची सड 
सरा के वणक-समुचय के परिशिष्ट २ मे सौमाग्य से बच गई दै। ३६ नाणक या 
सिका को श्रेष्ठ मानने का कार्ण संभवतः यहथा कि६दामया तवे के वेसो 
काक चोँदी का उपया माना जात था । विदधे पदार्थौ म ( २५६-२६० ) 
निम्नलिखित ध्यान्‌ देने योग्य ह ~ 
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चतुराद गुजरात की, वासा हिन्दुस्तान का 
चृडा हाथी दति का, चोहट कौ भीड़ दिन्ली का, 


देवल श्रावू का, रूपा ( चौँदी ) जावर का इत्यादि । अपने वर्ग म विशिष्ट 
पदार्थौ का उल्लेख करतें हुए वनौ मे नेत्र चख की प्रशंसा की गई है मला क्या 
इस सूची मं भी श्रनेक उर्लेल बदिया ई, जेसे-- कच्छ की घोड़ी मल्ली, पाग 
गी (उदरी) भली, सेज चिच्रशाली भली, केोर्खी कोरी भली ( शर्त न्कछाशी 
या उकेरी चासं रोर गौज्ल कोरी या उकेरी हुई नकाशी च्रच्छी समभ्रनी चाहिए) 


( ९२ ) 


विमाग १० मे मगल, वर्द्ापन, उत्सव, विवाह, मोजन, वस्र, ऋलकर, धातु- 
र्न श्रादि के वण॑न हे | प्रष्ठ २८१ पर वर्दधापनक के श्न्तगंत ही तल्िथा तोरण 
क उल्लेख है जो प्रष्ठ १६ परमीश्रायादै। जेसा ऊपर कहा है यह सस्त 
तलक-तोरणए का र्प था | प्रष्ठ २८२ पर धा्चियो की सख्या पोच कही गहं दहे । 
टिव्यावदान श्राहि बौद्ध सस्रत अन्यो मे अकवा त्तीर वाची, कीडा-वाचरी श्रर 
तल-धात्री ये चार नाम श्राते ह। यहो श्रन्ति के स्थान पर मज्न-घा्री श्रोर 
पटन्‌ वारी नाम श्राए है! बाल ऋीडा-वर्णन > मुख्य श्मिप्राव सूर सागर क 
विशद वणंनो की सच्निप्त मूची ऋ समान है | विवाह समय नामक वणक स 
८ पए २८३३ > धरे सहित वरत मोल लेने का उल्लेष टै जौ उस युगकास्मग्ण 
दिलाता है जव्र पचास साट वपं पहले तक गवो मे षी गोल, घडे च्रादि मद्रके 
पाचों मेँ मरकर रक्खा जाता था | घाघरवाक्ि से तात्प वडे मोर बजने चस्या 
की उस माल्लासेरैजो घोडे, खच्चर श्रादिके गले मे डाली जती थी श्रौर जिसे 
गव्वाल्न मे श्राज मी ोधग्यालो कहने है । भोजन वे प्रमगम र्सोहके चार 
वर्णक समगररीत ह । लगभग रय प्रष्ठा मे यह साममी श्रत्यन्त त्रिंशद्‌ रे श्रार उसमे 
मत्यकालीन साहिप्यम प्रयुक्त भोजन सववी शब्दोका एकपूगभादारदी 
मिल्ञेण । “जिम महत गाद तिम लाटः ( प्रष्ठ २८३ ) उ्लेख (यान देने तरोग्य 
है। गाह काश्र्थगटवाया लोया है जिसे यदो बडे लट्‌ का उपमान्‌ ऊहा 
गया है । विद्यापति की कीर्तिलता भै भी गाह शष्द श्राया रै ( खणयफ चृपमं 
ट्ट गारि गट दे तवी, द्वितीय पल्लव, श्र्थात्‌ नुकं के मुह म जब्र निताला 
प्रय्कं जाता है तत्र वह गडवे ने पानीमुहमे उड लेता) मल्यत या 
महाश्रद्वत गाड़ सम्भवत. उस प्रकार के लेटे को कटते ये जिसके पिटार पर दम 
ग्रवताण का श्रकन किया जाता था | सम्भवत" यही उन य्डे लदटट्य्रा का प्रसग 
टे जिन्हे मगद के लडद्र कहन हे} पकवान मे लाजा नामक मिखाईु की उपमा 
महत के ुज्जेसे दी गई टे ( प्रष्ठ २८२, २८६ ) । इस मिटदै का चतन श्र 
वन्टलगयादहै किन्तु ज्ञात होता है कि मव्य युगमे पृते हए नहत बरे 
मतपुडे खाजे बनाए जातेयथे | वस्तुत इस प्रफर्णमे श्रनेक प्रकार ॐ लद 
मर, फल्ञ, मवा, चावल, मसाले, मिराद्‌ ग्राहि के नाम ई जिनकी व्याख्या के 
लिये पूरे शोघ निबन्ध की श्रावश्यकता हछेगी | वर्ण-रताकर श्रार ररफ-ममृच्चय 
को सामग्री के साथ तुलना करने स इन नामा पर प्रकाश पठने की सम्नावना 
हे इन शब्दोमेश्रपश्नश युगकौ मापाकी परम्परया मी व्यान देने योग्यदै 
जैसे पारिदेटि महिस तण दधु ( पृष्ठ २८४ ) इस वाक्यम पारिटिटि बाष्वडी 
मसकीसज्ञाथी जिसे देमचन्द्रने देशीनाममालामे परिदट्री कटाई ( देशी° 


( १३ ) 


६।७२ ) । प्रष्ठ ३०३ पर लड्डश्रोके दो वंक है श्रौर पृष्ठ ३०४ पर सूंखडी 
या भिटाई के तीन वणंकोमे अनेक नाम भाषा के इतिहास की हृष्टि से रोचक 
है, जैसे इमरती के लिये पुराना नाममुरकीथाजोदो वण॑कोमे पडा है शआ्रार 
पद्यावतत मे भी प्रयुक्त हृच्रा है । मारतीय भोजन श्रौर पकवानों का इतिहास श्रमी 
नदी लिखा गया प्रयपि वेदिक युग से लेकर श्राज तक क] तत्सम्बन्धी सामभ्री 
बहुत श्रधिक है। उदाहस्णके लिये इन स्चियो मे अर्सोल्ला शब्द्‌ करईैनार 
गाता हे। यह एक प्रकार का लोड का लडद्रहाताथाजो पानी मे डालते ही 
गलन जता था | नैषधचरित मे इसे वोपल कहा है । शरन इसका चल्लन कम हो 
गया है। प्रष्ठ २१० पर फल-मेवो की सूचीमे भी बिजोरा के साथ बरसोला 
नाम राया है। इससे ज्ञात होता है कि मिटाई के श्रतिरिक्त नीबू की तरट्‌ के 
किंसी फल के लिये भी यह शब्द प्रयुक्त होने लगा था। सुगन्धित वस्तुग्रोकी 
सूची म मोगरेल, चोपिल, जचेल, केवडेल, करणेल, इन पोच शब्दो का 
प्रनत का “एल्ञः प्रत्यय तैल-वाचक है । ये शब्द मोगया॒ चम्पा, जही, केवडा 
शरोर करना ( एक प्रकार का श्वेत पुष्प) नामक एलो से सुवासित तेलो के 


नाम ये| 
प° ३११-२१४ पर वस्नो के पोच वंक श्रव्यन्त रोचक द 1 इनमे पोचवी 


सूचीमे लगमग १४० वस्नो के नाम दै जो ऊपर उल्लिलित वणंकसमुञ्चय 
की मूची के समान मदृच्वप्रणं है । इन सूचियो यें मेरव शब्द कर बार च्राया है 
जो त्रईन-स्रकवरी के अनुसार रक वस्र का नाम था | बीसलदेव रासोमे 
भैरव की चोली का वर्णन है, जो आहन से लगभग २०० वषं पुराना उल्लेख 
होना चाहिए । मसञ्जर श्ररबी मुशञ्जर का सूप है जिस पर शजर या पेड-पौघो 
की वूरियो बनी रहती थी । पोपय्या, जैसा नामसे प्रकट है, तोते की वुटीसे 
छपे वस्र को कटते थे । नारी कुजर वल का नाममी नायी कुनर भोति की 
हाई के कास्णही पडा था} कमलकन्ना ( कमललकेरग का), भगवन्न 
( मूभिया रग का ), गगाजल, चक्रवय ( चक्र कीष्लपसेद्धुपा हुद्या); सजी 
( शघुजय, सौराष्र का बना हस्रा ), पाम्हडी ( स० पद्मपटी, कमल बूटी से छपा 
हृश्रा ), हस्वेडि ( दसपटी ), गञवेडि ( गजपटी ); प्रवालिश्रा ( मूंगिया लाल 
रग का व्र), कोची (काच किहार का बना ह्ुश्रा), गौडीया (गोड, 
बगाल के वस्र सभवत, जिन्हे जायसी ने पड्श्ना के बने पडवाए व्र कदा है ), 
सुनार्गामी कपूरधूली, लोवडी ( स° लोमपटी ) पञ्नूल? मेघाडम्बर, खरोद; 
पैटाणी (पैठ्णया प्रतिष्ठान का बना द्श्रा) श्रादि नाम सस्रत प्राक्त 
परम्परा के है जो मध्यकालीन सस्करतिमे सुविदित र्हेद्ोगे। अ्रागे चलकर 


( १२ ) 


महमूदी, मिरीवाफ, जरबाफ) तानवाफ, कमखाञ; सूसी ऋटि स॒सल्मानी युग के 
नाम भी पुरानी सूचियो मे जुडते रहे जैमा वणुर्नाकर, वरंकसमुस्यय शरोर 


समभाश्गार मे पाया जाता टै । दरनमे कई नामो की श्रव टी पटचाने जात 


नदीं है | 


ठस म्रन्धके परिशिष्ट स्प्मे जो रतकोष श्रौर राजनीतिनिर्पण नामक दो 
सस्कृत मन्य मुद्रित कयि गए टे उनमे भी मध्यकाल्लीन जीवन की उहूविध सामभरी 
का उल्लेख श्राया है। हम यरसन्नता दहै किं मरन्थ की उपादेयता चढानेके 
लिये श्री नाहय जी ने उन्है म सम्रह मे सकलित कर लिया हे स्योक जितनी 
भी इस प्रकारकी च्खिरी हर्‌ समयी प्रफ्मे लाद जा सके स्वागत ओ 
योग्यं है । 

हस प्रकार इस विशिष्ट वर्णन सग्रह का कुं सतिप परिचय यदो दिया 
गया है । वुलनास्क अध्ययन की षटि से इसकी विशेष छानबीन की स्रावश्यकता 
है । हिन्दी सदय मे यह एक नया देर है । प्रयल्ल कगने पर इस प्रकार के 
ग्रीर मी अ्न्थ निलने की समावना है} दम श्री नाइहयजी के च्रनुगदीत है फि 
उन्दने परि्रम पूवक इस प्रकार के उपयोगी साहित्य की र्ता की । 


काशी विश्वविद्यालय न 
वासुदवशरण अग्रात्‌ 
६-४-१६५६ तासुदवश्चर्य सग्रास 


विश्व श्रनंत वस्तुनो का भंडार है जहां प्रतिपल अनेक प्रसंग बनते 
रहते दै । उन वस्तु श्रौर घट्नाश्नो को हम सभ्यी देखते एवं जानते 
पर उन ठीकसे द्णंन करना विरले व्यक्तिथों के लिये संमवडै। 
इसीटिःये कहा गया हे--+कट्िवो सुनिबो देखिबो, खतुरन को कषु श्चौरः । 
| वस्तुश्ो ्रौर परगों को वर्णन करते शी एक कला है। छली बातका 
क्णंन रूरते समय उसका तादश चित्र सा खड़ा कर देनातो बड़े महत्व 
की वातै ही पर उपरे सुंदर श्ब्दौमे दृ्टतौ श्नौर उपमां के साथ वर्णन 
करना यद्र उससे भी अधिक महत्य द्डी बात दहै । भारतवषं मृ प्राचीन काल 
से चणंनकला दी परंपरा पादै जाती है । प्राचीन च्ैन ब्राग चे टो थह 
भली भांति सिद्धहै। वैसे तो समी श्रागमो मे जब मी नरर; राजा, 
वनखड, उदयान, चैत्य श्चरादिका प्रसंग च्राया हे, वहा उनका बड़े सुंदर दंग 
सरे वंन किया गया है । पर्‌ उवा (ोपपात्तिक) नामक उरपांग सूत्रमेतो 
चनो व्य संग्रह विशेष रूपसे पाया जाताहै श्रौर श्नन्य श्राय मं नगर, 
राजा च्रादि का दखंन --(उववाईइ्‌ सूत्र ऊे सैसा जान जना या कहना 
इस प्रकारका मिलता दै ।*-इन वर्णंनों मे सस्कृति सामयी प्रचुर रूप 
से स॑मत है जिसके संबंधमें मैने एक स्वतंत्र निबंध दिशानिर्दश 
किया हे श्चौर पटना से प्रकामित सादिस्यः नामक पन्ने श्न श्रागमो की 
वर्णन शेलीः का संतिक्च परिचय भी प्रकाशित किया गया था। 

वणेनसंच्रह के दो महत्वपूं श्रंथ--जैन च्ागमों की वह परंपरा 
परवती सरादित्यमें मौ पादं जाती है । संस्कृत, प्राङृत, अपञ्ंश कान्य श्नोर 
ङ गयां मं भी कवियों एवं विद्वानों ने विविध प्रसंमो नें नगर, राजा 
रानी, चतु श्रादि का वंन क्रियाहे। प्राचीन राजस्थानी श्रौर गुजराती सें 
वह परपरा रौर भी विकसित रूप मे पाड जाती हे । मैथिली श्नौर महाराष्ट्री 
भाषा के भौ धवणंरतनाकर' एवंगबेजनाथ कलानिधिः इस परंपरा की व्यापकता 
को सूचित करते हे । इनमे से वरस्नाकर को तो काफी प्रसिद्धि मिल खुकी हे 
पर 'बेजनाथ कल्लानिधिः का विवरण श्रवसे २३ वु पूवं पत्तनस्थ प्राच्य 


( २ ) 
सैन भगाय अंथसुची ॐ ष्ठ ज४्से जहम प्रराशित होने पर मी इस 
महव्वपूखं थ क्छी च्ौर श्चमी तर विद्वानों का ध्यान नहीं गया} इस 
ग्रंथ की १११ पञ्चौ की एरु प्रति संघयी पाडेके अन भंडार्मटै। स्रं श्रभी 
तक श्रप्ररारित दह्नेसे इख्काथोदाःसा श्रंश पारस भंडार सूची से यहां 
उद्धत छिया जा रहा ई. 
श्रावं नमगस्वखेन 
श्राराल्तिखा, उपसया, सातय, गलद्रर, यजद्रार, खडकीद्रारे, वाहुदवाडे, 
ल्या, सयोरस विद्धादस्युर । 
प्रसि चि निवेश 
दौद्दचे विहाया, जि्तसीं जिनाय, कनङःपटा, एकशाला, दोमशासाः 
्रध्ययनशाल्ञा, गतचुध्य दासशाद्धा+ अखश्ाह्य, विद्रशछल्ला, भ्मश्वाल्धा; 
मयशाद्म, हस्तिशणङा, उद्यशासा । 
श्मसेक मट मदिया 
1 सवलद्ारं स्सुश्रारं माद्धवघें कोचनि बद्धे दौडारे, 
कोरिश्रा, कदी, घोडंडी; [कं | दर्टस, दुश्राद्धे ्चादाक्षणिय । द्लिपर्हारी 
उधूत्रपताकासदश्च (ख) प्रकरिते, उत्तंगभिरि शखरदंकासें देदतायतमें 
चतुष्पथे २ दिचिच्र चित्रित समा मंडप । स्वणुहूसशासंप्राक्तादसहश्च (खु )) 
सैवे-- गगन सोदर कनककमलजुकरी शर्दकरत, मयूर, पारावत, चकोरः 
राजदंस । वेया भित्रा पासादावरि दत्त्व संचरतेति श्रवो । 
जदविहगमां जाद्यणएमयनीं चरखा यचच सामाचे उदूषोप ससा ररसद्येत्र 
हवने मंगलप्रकासक होमधूम । सुरभिपरिमलासंदरत तं अवचनं बहकते 
प्मगद्धूम । क्य-विक्रय व्यवहारी, ससंश्रम दद्टणाला प्रदेश्च । गाद खार 
सत्तीसां दंडायुधां वे ससंवाचे या गद्डी । तांडवह्सास्यमेदे । भावकां नरांस्ि 
पात्र परिपारड वाचीं शअभ्यासस्थाने । सोदचते श्रांगसरादींचिश्चसालय । घर- 
प्रासादसाधकां देसी मागख्चाधनें । त्त वितत धन सुखिर वाच वादक 
सरावांचीं एकांतस्यानें परमभ्रबोधा नंदनिभ॑रां सुनी वेद्याख्यान मठ राउल्लि 
वासि बारां डादिये उजिवीये सजे तीं तीं मूमीचीं भूविलास्िशितीं 
` धवलदहारे ।; इसके बाद्‌ सभा रादि के वर्णन दै । 
वरन्‌ प्रकारवचन करने की धशःली में सुस्यततया दो बातो की श्नोर 
इमारा ध्यान जाता है अर्थात्‌ प्रधानतया वशंनो को दो प्रकासें मे विभाजित 


( ३ ) 


र सकते हैँ ( १ ) भेद भ्रभेदों एवं नामावियो का रिस्तार ८२) वस्तु 
श्रोर घटना का इटाकःर श्रद्ंकृत शैली मँ चित्रण । इसपर तुर्काति परासयुक्त 
गय की प्रघनता इसस्ती सेचक्ताे चार वहि लशा देती डे! छंद फे बंधन 
से सुक होने पर मौ तुकांत चौर भ्रासयुक्त वणन शै बहुत ही मनोहर एवं 
्राङूषेक हे । प्रस्घुत रह दै उषयेक्त दोनों प्रकार के वखन पाठ्नषछो 
देष्ने छे श्षद्धेने | 
दौ शरस्य साजस्थानी वर्वस्तंय्ह भ्रंथ--दस घंथ म संयुत 
समी रन सत विष्टार्नो के दिखे इर्‌ है पर जैदेवर केखश् ने भी देली यु 
रसनाम ष्ट ङ्नि गे राजश्थायी रनाय शख्छ्दी गवेव नीदावतये से दी- 
पहर भौर खलल दार्ये बात वसाव रेरे किद्वान्‌ भिन्न त्री नसयेत्तसद्ःसंजी 
स्वा संवदति धाजस्यान पुदा्चसन्देवश, प्ा्छःदय( भलविष्ान, अध्पुर से 
ह माग ५ स उदयाक्तदहो चु । पे दोना दह 
रसान्‌ किख चाश्ख दिद्धाच्‌ फी सिखी हई परतो होती है । इनन धश्च 
चह सुंदर भौर सनछलिक शष्ट वड हः महत्वपूखं 
है शटि बात छफिष्ष उरद् वनाय शल्थात्‌ कदनी चं 
्विखन्पै चदिद्‌ । शजस्थानमे इजा ब्त ( कदी, छथा कहानिया ) चद 
परे कह सुकी जाती रडीहं। बताने च्च्डे ठव ङ दधद भद्ध मं 
॥ | 
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ज्यति छो राजाश्च उछ आदिद यद्ध बड़ा समान तो 
मट्ताष्टी था पर अनसाधार्ख म भा उना बडा श्रादर्‌ था । यद्यपि रकडा 
सजस्थानी वातं पिखिष्ठ सपमे भ्रौ भिलस्षीरै पर भशि रूपसे कहने 
ठंग बदा ह च्रनीखा श्चार निरद्या क्षेताहे ज = दिशखितत स्पे भायः 
न्यं पाद्या जता । फर मी कदु बलम छद प्रसंग व्डे सुंदर स्पते 


म 


शिखे हर {सहते ई 
वणक के प्रति श्ाएषंस ~व षे प्रति मेरा आारर्घस बालप्रजा 


सेहे जवम <८-१० वषंब्ठा था तो पयुवणो मं कद्पसूच्र सुनने फे दिये 
पिताजी श्रादि फे साथ व्याख्यान म जाया करताथा ! कद्धसूत्र की दक्षः 
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बरद 


वल्लभं टीका कल्पद्रुम कलिका कद्र जगह सजस्थानी म्पाके सुधर 
चर्णक है जिनं सुनकर सुरे बड़ा श्रानद्‌ पित्तताथा। रीदाकार क्ष्म. 


[र 


अडन्रभने एसे वणका कौ (बायविकज्लसः भंथसरे उद्धृत करने दधी सूचना 
द्री है ्रत्तः उप वागविलापस्र प्रथ शो प्राक्च करने दी बड़ी उत्कंठा दहो श्रा 
पर कट वर्षो तक उतलका कोई चञुसंघान नहीं भिल्ल सदा । 


( ४ 


श्रवसे करीव ३० वर्षं पूर्वं बद्यैदा श्रोरिय॑रल सिरीज से प्रकाशितं 
ध््राचीन रार्जर काव्यसंग्रद' श्रौर मुनि जिनविजय जी संपादित प्राचीन 
गुजराती ग्ययसंदभं” मे संवत्‌ १४०७८ मँ माणक्यतच्च॑द्रसुरि रचित पथ्वी चंद्र 
चरित्र अपर नाम (वागमरिक्लासः नामक म्रंथ देखने को भिल्ला तो बदु 
प्रसन्नता इद ! पर इख यथम उमीवस्लमगणि ने धवागविल्यासःके जो 
वर्णन कद्पसूत्र की रीका दिपै वे प्राक्च नहीं हण, इसलिये टीकां 
उल्द्िखित भवायदिल्लास्रः नामक रचमा श्रौर कोद होनी चाहिते हस धारणा 
के साथ उश्छी शेध क्षसा रहा। 


संग्रह का प्रयत्त-महाक्वि समयसंदर की रनना्रोके धटुसधान 
के श्रह्ग से जब बीद्धानेर के हस्तलिद्धित जैन क्ानमंडायंकी प्रतिय का 
घ्रस्लेकन शु भिया तो स्व॑प्रथम (कुत्‌ ऽलम्‌ साज प्क छोरी सी सुंदर 
वशंनोचाद्ती रचना भिल्ली | उसके बाद्‌ श्वच्‌ १७६२ दमी सिखी दुद्‌ "रमाः 
श्ेपारः (यनः ३) क्री एक प्रति प्राद्र} दन दोनो क्ती नशस करवा फे 


मु 9 । ५ | + ५५८ ६ ४ 
रख ली गदर । वदन॑दर खन्‌ १६५० मै जैखलमेर षी द्वितीय याच्मे १६ वीं 
शताब्दी की क्तिखी दुद एक श्रपणं प्रति बडे उपराश्रयके यति लक््फीचद्‌ जी 
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हुच्रा । पर पश्र के प्रवयेक उपांत म ्ुत्क्लानुप्रयासः नास लिला हाथा । 
पाक्ष ठ पदयो १०८ वर्णन प्राप्त इए पर बहत खोज करने पर भी हसी 
पूरी प्रति प्राक्च नहीं इडे 1 | 


4 


डेसलमेर से वीच्ानेर लौरते ससय सुनि ईण्यनिज्यजी के पासं 
जैसलमेर पधार हए डा० भोगीदयाल सांडेसरा श्रौर डा० जितेद््‌ जेतलीसे 
सवंप्रथम मिलना हुश्रा तो उन्ड श्रतुयेय करदे बीकानेर साथे दाया । प्रतभ- 
वश डा० साडेसरा से यह ज्ञात इुध्ाकि उनके पास मी वर्सन की स्क 
विशिष्ट प्रतिदहै।! तो सने उनये चह प्रति भीर्मग्वाली। ४० प्च व 
महत्वं प्रति मी च्रपूखं थी । सन्‌ ५६५१ के मच्च सँ ह्मी सेने उसी 
मतिलिपि करवा ल्ली ! उसके बाद जोधपुर जामे पर वहांकेपैस्रियानाथ जी 
के भंडारमं समाश्रगार { नंबर १) के "प पञचोकी पक श्रपणं प्रति धाप् 
हुई इसमे १५८ वणंनये। इन सव प्रतियो च रचनाश्चोके श्चराधार से 
°माजस्थान भारती, मे (कत्तिपय वणंनाव्मक राजस्थानी गद अथः नामक लेख 
प्रकाशित शिया । जिसमे उपयोक्त रचनाश्रों केटकुदं घुने इए चरन प्ररित 
किये गण्‌ । मानवीय वासुदेवशरण जी श्रग्रवाल् को उपरोक्त रचनाध्रो की 


( ५ ) 


भ्रतिलिपियाँ देखने को भेजी तो श्रापने इन्दं महत्वपूर्णं समद्र संपादित 
करदेनेकोलिखा। नागरीप्रचारिणी सभाकीश्रोरसे इस मंथ के प्रकाशन 
मं मी श्रयरवाल जी का सुख्य हाथ रहाहे। 


दस्म बीच बीद्धानेर के खरतर आचाय गच्छुके इानमंडार से ङुशलधीर 
रचित समा च्मेतूहल की § पौ की एक श्रपूं भरति आर्च इड । आगर जाने 
पर विजयधमसूरि इानमंदिरसे समा्श्वंगार ( नंबर 9) ञो पहले श्रपणं मिल 
था उससे ददत्‌ १८७१ खी किष्मी इदं पूरी प्रति मिली रौर पारोदी द्दिगवर 
स॑द्टिर, जयपुर सै एकी पच्छ प्रहि श्रद्द गड । इख तश्ह व्ह रख्नातो 
पूेक्ी जा सदी । सौजन्यसूतिं अ्यमप्रभाकर सुनिवयं इणख्यदिजय जी 
को दिखने पर उन्होने पट्ख मंडारसते 'समश्यार्‌ (नंबर २) क्छ 8 पर्चा 
की प्रति संवत्‌ ५६७७ की दिखी भिजवा दी } जयपुर्‌ जाये पर द्ुचि {५न- 
विजय जी के संमरहमं खस्तर गच्छीय कदिदर सूरच॑द्रं रदित "पदर विष्टतिः 
नामक महव्वपूखं श्रक्षात यंथ खी इम प्क श्रपूणं प्रति ्वल्येकन्मे श्राह 
तो उषे मीसथक्ञे च्नाया । मूल्ल यथ संस्छत्महै पर उस्म प्रसंग प्रसंग 
पर राजस्थानी के गद्यदर्णंन स्वं श्रागूपण मं जङडाव री तरह सुनियोजित 
षु । श्रतः उन सब दर्शना को श्रल्ग से द्ुःटक्र ल्िखवा लिया गया । उदके 
बाद सुनि पुणखयविजय जी श्र उयदुर के दिगंबर मंडार तथा विनयसागरजी 
के संग्रह की परत्तियां प्राच ह्येत गई शछौर इदु श्रपने संयह द्धी प्रचतियोका 
भी उपयोग किया । चितौड जने पर यति बःखच॑द जी के संह से ५ पत्र 
लिखा हुश्रा सभश्छेगार ते श्राखा। भारतीय दिचा अवन से जिनविजय जौ 
ठ संग्रह के सभश्चेगार क्ती प्रति ययवाप्र्‌ । बद्धैदा; पूना श्ादिषसे मी प्रतिय 
मगवादे गड" । इस तरह २५-३० प्रतिय को प्राक्च करके इलव भ्रंथ को सयार 
करिया गया है । 


श्मावश्यक स्पष्ठीकरस--यदहा यड भी वत्ता देना आद्श्यकदहै 

जवम दस भंथद्ी दैयारीमें दगा दह्ुत्राथा वो डा० मोगीलालजी सडेवसा 
से सूचना मिली कि बै भी रएक (वर्णक समुचय अथ तैयार करनेका 
यत्व कर रहे ह, इक्चसिये उनके संम्रहषी जो प्रति मगवाडे थी उसका 

योरे अपने भ्थमे नहं कर । श्रतः उस प्रतिके व्णंनो का इस अथ 
मे उपयोग नहीं किया गया! यद्यपि उसके बहरूुतसे वणन सभाश्गार 
श्रादि अन्य संयहोमेंप्राक्ठदहोनेसे मेरे इस प्ंथमेम्पीश्रा चुके है पर ङु 
वंन देखे भी रह जातेदै जो सांडेसराजी की प्रति म हीये, अन्य प्रतिय 


( ६ 


नही । सांडेसयाजी का वह वंक सुय अंथ महाराजा सयाजी राव 
-विश्ववि्यालय, बडोदासे प्रकाशितो चुद्ाहै। उसमे प्रकाशित समा 
श्यार तो सुके पाक्त समण्चेएर (संबर १) हीहै। शतः (दशे समुचय 
ढे प्रयम मागमे सरडेसयाजी क्ती प्राक्च प्रतिमे पर्चा २ न मिलने से पाठ 
रुदिठ एद गथा या, उद्श्ो मेने उन्डं भेजकर वणंेकस्युचचय भःणरमं 
प्रकाशित रवा दियाद्ै। हल दुरे साद प्रथन मावर वर्णको का 
सास्छृतिढ श्रध्ययत प्रर शब्दसुखियं प्रजक्ित ष्ठी गृहै जौ बहुत 
सत्वं ईँ 


द्मपुखं प्रतिया-छ्ती खो ल्य पर भमी समभा इदु, पदः 


[कन 


विशति, सत्छदादप्रयास ष्टी पूरी प्रियं दहर भौ दूनी नहते सन्धं 
श्रीर्‌ न दष्ष्सवददमी सकाम उल्दिषलिद वागविद्धख' यंधरद्ा भ्रमी इ 
शाश्च दुध्रा । दसष्िये उषे श्वुप्रघाल एवं अरह्मवस्य कार्यं शप्रब्र मी 
बारी रह कता £ ॥ 
सभा्डगार साभ्रक्र संस्छरृत श्रथ~रल्छत य स लमश्छिपर नानक 
क पद्यब्रद्ध रंय प्राक्च हुश्चादे स्मे परंरल्यगच्छु छे कल्यःखल.गरदूुरे ठैः दिष्य 
दवाय री्चत्त हे । दख प्थन्दी प्रियां देखमेष्मे सिद दं । जिने से नित्यस 
जीवन सायन्रेरी, कत्वङत्ता फी परति की नकद परिशिष्टं देनेको मेजदी 
गद थी; पर जव तक वह अन्यत्र प्रद्ाशित हो गड । राजस्थान 
भाच्यधिया प्रतिष्ठान जोधपुर { पुरातव्वन्परैप मंदिर ) बद्धादे ध्रादि फे 
सैन भंडार की प्रतिय काभ उपव चीं प्या जा सषा । ध्यना तस्यः 
नामक एक सर्छृत पयवद्ध मथन प्क यति श्चसेर संडर्से अरा 


9 भ | + [1 = (क [१ ५ ८] + +> स्स 
गदं थी श्रीर अडारक्र प्रोररयटल हुर्ट्दयूदट बुसं भ दृत्यं साम ४ 


पमि 


्रथकी र प्रतियादं पर उना उपयोग सम्माय न प्व्ट्ना ध्चावश्क 
नदीं प्रतीव हा क्या उनकी दखल सिद पर्‌ फी । 

मैनेतर संस्कत रचनाश्नौ मे गी धद मस्ये श्रौर सीख वागसंजसी 
करमशः वष्द मष्ट शरीर हुंदरष्ज ॐ ररित, वणं पद्धति कम उस्ञेखस्ैय 
रचनार्पु ह । इनमे से एकश्ती प्रति इजरे संमडमे भीद। ये दोना रना 
डा० उमाकांत साह द्वारो संवादि ह्यर्र जनय श्रा श्रोर्यटव दर्शय 
माग ७ नंबर ४६ जून १३५८) के श्रंकमे प्रकाशित हो चुकी है । 

परिशिषएट--परिशिष्ट नंबर १ ध्रीरर्मेदेो श्रीरे महस्वपएूणं रचनर्प्दी 
गई द जिनमे से प्रथम 'रल्रोषनामक अथो बहुत ही प्रसिद्ध रहाट । 


५) 


उसकी हमारे संह श्रौर बडे जानभडार की प्रति से पे प्रेस कापी तैयार 
की गहं पर उसने बद्‌ अनूप सरक्त लायनेरी की ४ प्रतिय श्चौर भगार 
देखी तो उन्म काफी पाठभेद सिला । पर उन सब पारमेदो का देना सभव 
न होने से पेवलल उनमजो ब्शिप वस्तु प्ररोके नाम भिलेदहै उन्टीक्ठी 
सुचीदे दी गददे। परिशिष्टनवर्‌ २ सँ यजनीत्ति निरूपण नामक सस्क्रृत 
अथ दिया गयाडे। बहु सुगेदाल्लीन शब्द प्व सस्रत पर महत्वपूरण प्राश 
डालसा है । इख रचना की ८२ सान्न प्रति दैन भवन; करकत्ते १ लायन्रेसी 
से मिलीदहै। परिशिष्टुकी स्टामय्ी ्रतिपारखय हुपते के बाद्‌ दयार की गह 
इस स्ये उसभ मर नाघ्रोा दी प्रतिय खा परेद्यय नह्ये दिया गया ३। 


इपथोग-~णशत्े खा उपयोयभथयो से कछ प्रकार लिया जाताडहै 
इसका सुद्र उदाहर. 'एथ्यीच्द्‌ चरिन्रः शरीर "पदक विशन्ति अयद । एष 
ही वणन कलो, भिन्न सिन्न लेखो ये दुद्धं घटा ब्डा क्र भ्नैदिखा हे | शतं 
धीर ने पुराने वनो भ पिल तरर प्रप्नी श्रोरसे इह प्मिखाकर परिद्थय 
छया है इसव कदु सुघ्ना इन भगम प्रराशित सभा कुतूहल के बैन 
से पठन स्ते भिल्व जायगी । दुट^र प्रसं भी एषे कंन स्खि मिलते ड । 
जिनमे प्रकाशित वर्णदो बे छुं भित्रतादै, परं उन खच वणन के उपयोग से 
यह मथ फापीवडाद्यो जाता ई । 


"लवीन उपलन्य अरंथ-्मी श्रमी मेरे आातृपुत्र भवरलाद को “प्राभा- 
शरु रल्लात्रः नासकमथ का प्रथम खड प्राक्च इुच्या जिसमे बहुत समी कदावतो 
के साथ ङदुरेसेवण्नाका मी प्रारेभे संग्रह किया गयादहै। इससे 
मालूम होता दे कि वणंरसंम्रहो का व्यापरु प्रचार था श्चौर रेते रनक 
सह समय समय पर सैयार होते रहेर्दै) खोज करने परश्रौर भीरेसी 
मूद्यवान सामग्री अवश्य मिह्धेगी । सभाश्गार की तो श्नेक प्रति्याँ 
प्राक्च ह्र है । 


वरंनसं्रहौ के नाम~--व्णंन नने की प्रतिभा प्रत्येक व्यक्ति में 
समान खूप से षाड जाना सुमव नही इसलिये कुद प्रतिभाषूपन्न व्यक्तया 
ने व्णैनो के सम्रहमरथ तैयार८कर दिष्‌, जिनो श्न्य गो ने श्रपनी 
रचनाध्ो में यथाप्रूग स्थान दिया । रेते वणंनसग्रहोकानाम सभाश्व्णार, 
वागविद्वाम, वणरः एर, खमा ह्यैचुहल, श्रादि रखे गए्‌ । 
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१ दे० मरुभारती वर्षं । 


( ठ 


प्रस्तुत ग्रंथ का संपाद्न--घन्मे से जितने देते अथ राजस्थानी गच 
प्राप्त हए उनकी प्रतिय ङो कटै ह्ानभडारो से मगवाकर प्विषय वार 
वर्गीरूरण करके इस मथ्म दिया गयाह। पहले एसी रचना को मूल 
खूप से श्र्ग श्रललग प्रह्टाशित करने के ल्षिये उनकी प्रतिक्लिपिर्यो की गदं पर 
बहुत से वणन एक दूसरी रचनाम समान सूपसे मिलतेये इसरिये उस 
खूप से भ्रराशित करने से बहुत श्रधिरु पुनरावृत्ति दोती । अरत. पुनराच्ृत्तिनं 
होने श्रौर उपयोगिता -पो बद्ाने दे, सिय प्रस्येक वंन को श्रलग अलग निख- 
वाया गया पिर समान दशनवसने का पाट मिन कर पश्येद्‌ लिखा गया 
द्रोर्‌ उन्टर शछमदद्र रे १० भानो चविमाज्ञित क्षिया गया । इस कायं 
क रुदीनो तर कठिन परिश्रम करना पड़ा 1 इसल्यि रथ को सेयार करने 
श्मधिर समय रय गया श्चौर फिर सुद्रणमे भी देर देती रही । रर 
भी पार्छोशे समददस खूपमे रखते हुए; श्चित्‌ सूतोप का श्रुभव 
होता डे । 

ष्ाभार-दस कार्यस श्री भंवरलाल्ल नाहटा, ताराचदजी सेटिया, 
नरोत्तन दाम जी स्वामी शरोर श्री वदसे प्रवादजी सा-स्थिाये स्ख 
सहाया मिीडे। श्री वसुदेवस्य जी श्रत्वालने भूमिङा प्खिकर रुमे 
बट्त उण्ङ्ष फियाहे। श्री चरन गी सौर २ तदे , "0 ८4 "द्यं 
पर स्याद । नन्प्र० समा काणा ने दन परति णिता &। पयररथं 
सभी र्हयोशिय्ा चे टदय ने घ्रामात द। 


अगरचंद नाहटा 


कः < [> „1 


सभा श्रृगार का साहियिक सदयं 


वशंक्सादहित्य मै विभिन्न वस्वु्रोके वणन का सम्रह दोतादै। इसी 
प्रकार का एक सग्रह (समा शगार है जिते ष्वणंन सथ्रहः भी कदा गया है| 
यद्यपि डा० साड्रयानेमी श्यपने यथम समाश्रगार का समवेश किया 
दै" परवह वणन पएकहीखय्रशकादै श्रौर श्रधूरा दै जिसका चटित श्रश 
उन्होने बाद प्रकाशित कियाहे।२ वड श्मकारमेमी होया हे। प्रस्व 
पसा शगार कोश्री श्रमस्वद जी नाह ने श्मज्लग अलग ५ (समा शगार 
के उर्ण॒नो की कड प्रतियो के च्राधार पर खकलिन फिया र| इनेपोचोका 
तथा बिभिन्न प्रतियो क्ल पल्विय ग्रथकेश्रतमे देदिया गया है ।3 डा 
साडेखरा ने धवणंक समुचयः ( भाग १) नामक प्रथमजो वंक सग्रह 
दिया है वह महत्वपूणं है पर नाहटा जी के शभा शगार फी विशेषता यदह 
डे कि उन्हेने सभाश्रगारके पचो सम्रहोको ज्यो कार्स्यो नदीं छापा है 
बलिक उन्होने खमन विषयो फो श्रलग लग करके एक जगह प्रकाशित 
किया है। साथ दी डा० साडेय द्वारा प्रकाशित स्मा श्रगारःकेश्शको 
उन्दने छोड़ दिया है । 

वमा शरगारः निम्नलिखित १० विभागो म विभाजित इे- 

१, देश, नगर, वन, पशु-पक्ती, जलाशय 

२. राजा, राजपरिवार, राजखमा, सेना, युद्ध 
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£ सामान्य नीति वन 
१०, मोजन। {दि वणन 
वशाफसादहिष् मे वभ्तुगयो के गिनिन्न नामस्य का वणन होना हे । 
इस प्रकार का वर्णन लेके ज्ञानभठारफीतो सूचना देताद्ीहै, साय 
हयी पाठक या श्रोता भी उसे श्रपने ज्ञान फी ब्रद्धि कर लेता दै। इन 
वरुन के दवाय पाठक के समक्त एक चिव उपम्थितहो जातादै श्रोर वह 
वश्यं विषथफो सरलेतास्े प्रदण फर लेताडहे। इष प्रकारका परिनिष्ठित 
दयौर रूढित रूप हमारे मस्तिष्क फी बोद्धिक चेतना फो तो उदूनुद्ध फरता 
दे पर वह हमारे हदय की मार्मिकता को सजग फन्ने मे श्रधिकाशतः श्रसमथं 
रहता है । पर वशणुकसाहित्य के सभी लेखक समान नदीं होते उनमेखे 
कुष्ठ कविहटदय होते ई श्र उचित प्रसग पाकर उनका श्रतर भावुकता के 
साथ विषय फा चित्रण करने लगता हे) (समाश्गारः मी इसका श्रपवाद 
नदीं | इसमे श्धिकाशतः वस्तुग्रोके नामसूपोकादही वर्णन है पर कीं 
कहीं फाव्यछ्टा के भी दशंन होते है| 
सादिक दष्टिसे सभा शगार का च्युद्धवणंन उत्कृष्ट है! इसमे 
स्वाभाविकता के साथ साथ रसम कनेकी शक्तिदे। यह वर्णनयारतो 
लेखको ने पूवं ग्रथोके द्याघार परिया दोगा श्रवा यहमी समव रैक 
उनमें से क्षिखी की भ्यक्तिगत श्रनुमूति इसमे श्रभिव्यक्त हूदहो। प्रथमे 
७ युद्धवणन ह । इनमे परस्पर कु न कु समानता होते हए भी भिन्नता 
हे । प्रथम युद्धवणन के श्रारभममे दोनो दलो की सेना के मिलने पर जो दशय 
उपस्थित हुश्रा उसका चित्रण फिया गव्राहै। जबदोनो श्रोरकी सेना्पँ 
भिड़ गई॑तो चशे श्रोररेतदीरेतद्ला गई । उससे श्रधकार हो गया श्नौर 
वातावरणं की धूमिलता के कारणं श्रपने परायेका भी ज्ञान नर्हा । इसके 
बाद युद्ध का वणन किया गया हे | कटं फदीं श्रारममें युद्ध के वाद्य बजने 
श्रोर वीरो के सन्ने का वणन है यथा चतुथं युद्धवस॑न मे- 
वीर मादल वाच्या, सर साञ्या। 
जय ठक वाजी, नीसत नीकली गया ताजी । 
चरकं जहनहायइ, नेना लइलहायड | 
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कीं कहीं युद्ध मे भार्यो द्वारा वीरो को उत्साहित करने काभी वर्णन 
है। द्वितीय युद्धवरणन स्ते विस्तृत है श्रौर उसमे सधर्षकाजो चित्रण दै 
वह काल्पनिक प्रतीत नही होता| रेखा प्रतीत होता है कि मृत्यु के ताण्डव- 
दत्य फो अपने सामने देखकर ही लेखकने लेखनी उटाइंहो | सेनाके न्यू 
बनाकर खड होने के बाद युद्ध के बाजे बजेश्रौरस्ण श्रारम हृुश्रा | धनुष 
से निकलकए तीर मस्तको से जा टकराए । खाडे ठेते चल रहे ये मानो वर्षां 
फी भङ्गी लगी हुदहो | वीर एक दूरे को काटने लगे । कदं वीर खिर कट 
कर गिर जाने पर मी लड्तेरहे। कदयो की तलवार दूर गह | कायर 
लोग भागने लगे इस प्रकर के युद्ध फो देखकर बीर युद्धोन्माद से भर गए 
प्र कायर कोपने लगे- 


भाजेवा लागा घनुर्द॑ड। 

जाएवा लागा शिरः खड | 

पडेवा लागी खाडा तणी ड । 
बजेवा लागी सुत्रट तणी काटकड्‌ | 
नाचेवा लागा भड़ फनघ | 

फोटिवा लागा धज विघ। 

बुटेवा लागा खडगफल । 

नासेवा लागा कायर दल | 

इस समप्राभि सुभर गाजड्‌ । 

कायर थर थर्‌ धूजद । 


कदी कदं हाथी, घोड़ो श्रोर रथो फी तैयारी श्रौर खष्टि पर पड़नेवाल्े 
उनके प्रभाव की न्यजना ध्वन्यात्सक दंग से की गर हे- 


रथ अयडहडइ, रणं फाल जडचडडइ । 
गजद्र गडगडद, घोडे पाखर पडड्‌ | 
प्रथिवी चलचल; समुद्र भलमल । 
शेष खलखल, सूर सामला इलफलई । 


यद्यपि युद्धवणनों से पूवं “वभा शगार मेँ शख्वणंन श्रलग से दिष्‌ हुए 
है पर इन युद्धवशनो से भी श्रनेक प्रकार के शख्रोका वर्णन किया गया है 
जो लड़ाई के समय कामर्मे लाए जातेये। यदि किसी युदधवर्णन का श्राघार 
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एेवि्ासिक घटना हो ठो उसका वास्तविक स्वरूपं ससभने मे भी सक्ययता 
मिलती है, यथा ७ के युद्धषणंनसे जो कालिकाचायंकफथा ते लिया सथा है । 
इसमे कालिकाचायं का गदभ के खाय युद्ध का वणन है । युद्ध श्रारम दहयेने 
से पूवं जीते जी मैदान न छोड़ने की सोगघ ली गईं -- 


श्रामल्न पाणी फीघा, माजणु रा घुंख लीधा। 


पर जब युद्ध मे कालिकानचायं श्रौर उसके दलकी विकट मार पड्मीतो 
विपच्ली दलकेल्लोगोष्म जो दशा हदं उसका वणन इस प्रकारक्रिया 
गया हे - 


काबल्ि मीर, नखह तीर । 

लागी खड़ा खड, बागी मड़ामडि । 
गदमलुरी फौज भागी, सबल लीक लागी । 
जे हूतो सेनानी, तेतो धूरखी थयो कानी । 
जे हूतो कोटवाल, ते्तो भागतो ततकाल । 

जे हूतो फोनदार, तिरर माथे पड़ी मार । 

जे हता चोरसीया, ए दाते त्रिणा लीया | 

जे हता खवास; तीए जीव वा री सुकीश्नास | 


युद्धवणंनो के पूवं विभिन्न प्रकार के शस्त्रो, गज; श्मश्व, ऊट; रथ 
श्रादि फा वंन किया गया है। शच्नोके वणन जहो पूचीमात है वदँ 
गज, श्रश्व; ऊंट श्रादिके वणंनमे उनकी विभिन्न जातियोव श्राङतिका 
भी वशंन किया गया ई । 


नायिकाकेश्रगौ का, उसके श्राभरणो का शरोर सुष्टु स्वभावं का बणंन 
शगार रख की निष्पच्चि मे षटायक होता हे। पर सभाष्रगार मे सुखी के 
श्रतिरिक्त कुसरी के जो वणन ह वे रति के स्थान पर जुगुप्ा भाव उद्पन्न करते 
है| विरषिणीकेदो वनरं । दोनोमेदी विघोगिनी की मानघिक दशा के 
साथ उसकी उद्रेगजनितक्रियाश्रोका वणन कियागयादहे) विरहदशामे 
भोजनसे विरक्तिहोजातीदै श्रौर सब प्रकार के श्रगार विरदिणीको 
श्मगारवत्‌ प्रतीत होते है । चद्रमा की शीतल चोदनी उ6के लिये वृषं राशिके 
सूयं के समान दग्धकारी हयो जाती दै) वियोगकी श्रागसे उसका शरीर 
जलता हे श्रोरं खदेलियो का साथ उसे नदीं सुहाता - 


८: '*4. ) 


किसी एकं विरहिणी हुई ? 

विरहयावष्था, श्माहारि ऊपरि करद श्रनास्था। 

सवं शगार, मान्‌ श्रगार | 

नचद्र तप पान, थ्या विखवान | 

विरहानल प्रज्वल श्रगु; सखी जनस्यू विरग । 

विरहिणी श्रषने हारकफो तोड़रहीदहै, हाथोके बलयोको मोड रही 

है, गहनो को तोड़ रही हे) कपडे उतास्कर ठेर लगारह्येहै, फिक्रिणीकी 
ध्वनि श्रच्छी नहँ लगती श्रतः उसे श्रलग कररद्यी दै। वह श्रपने मस्तक 
शरोर वचृष्यल पर प्रहार फरती दहै, बालो को जिखेर रद्य है श्रौर धरती पर 
लोट कर श्रोषुश्रो से श्रपने कुक को यिगोरहीदै- 


हार जोडती; वलय मोडती । 

छ्मस्ण माजनी,) वस गाजती । 

किंकिणी कलाप छोडती, मस्तक फोडती । 
वक्षस्थल ताडइती, कुचूउ फाडती । 

केश कलापं रोलावती, प्रभ्वी तल्ली लोय्ती । 
श्रोंचू करौ कचुक सीं चती, डोडली इडि मीची । 


विरह विलापका वंन कपते हए प्रेमी ॐ तिभिन्न विशेषणो का प्रयोग 
किया गया है -- 


हा कात | 

हा दृदयविभ्रात्त | 

हा प्रियतम । 

हा सर्वोत्तम | 

हा सोभाग्यसुदर | 

डे प्रेमपाच 

सरीस्वमाव का जो वणन किथा गया है उसमे भजिग्राचरित्रः को ध्यान 

भं रखकर नारी के चरित्र की च्रस्थिरता का मनोवेज्ञानिक दग से उदूत्राटन 
कियागयादै। खरीकेकामोकी गणना तो निम्न जातिकीस्रीके कर्थोको 
ध्यानमें रख करकी गर्द है पर उसके जो नाम लिखे गरः वे केवल 
श्रामिजात्यं वगं श्रो रानियोके नामर्है। होँधिमिन्नप्रातो फी लियो के 
नामो का वंन च्वश्य, स्थानगन विशेषता लिए हर है। पुरषयणंन में 
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उसके विभिन्न श्रगो के सोदयं का चित्रण किया गया हे श्चौर श्रनेक गुणो की 
सूची दी गई है। दुष्ट व्यक्ति केस्वभावकफा चित्रण कर सगन करने योग्य 
पुरुष का स्पष्ट परिचय दे दिया गया इ । 

समा श्रगार के वशंनो पर सध्ययुगीन सामती वातावरणं का स्पष्ट प्रमार्वे 
द । राजाघ्रो के श्नेक प्रकार देकर उनके विभिन्न चित्र प्रस्व॒त किए गए ई । 
फी वीर, कदी उदार, कदय न्यायी, कीं दानी, कदी यशस्वी शरोर करीं 
इन सवका समवेत रूप लिए हुएराजा का वणन दै। राजाश्रो का केवल 
उदात्त रूप ही नहीं है, उनके श्रहकायी रूप; कोपातुर रूप, सूठे हुए रूप 
द्रादि श्री दिखाए गए ह | साजकरुमारो, रानियो श्रोर मत्रियोका मी एकापिक 
घार वणन किया गयाद्वै। पौराणिक नरे्शोमे राम, रावण, बासुदेव 
द्मादिका वणंन दै। राजसभाकावर्णनतो विस्तृतदै ही, राञ्य के अगों 
श्रौर कट अन्य कमचारियो का मी पस्विय दिया गया ३ै। 

प्रथम विमागमेदेशोके नामदेनेकेनादनजो नगरोका वशेन किया 
गया हे वह कदं जगदतो पिशेषनगरोका डे, जैसे ृष्ठठ पर नगरवणन 
ख्या & मे उजयिनी फा वणंन हे लेकिन यह वणंन मी किसी फाल- 
विशेष का वास्तविक वणन न होकर लोफाधित दै। इसीलिये विक्रमादित्य 
फी विभिन्न लोकफयाश्रो मे श्रनेवाले विभिन्न नाम इसमे ह| करं वणंनो 
म यद्यपि नगरका नामनहींदिया हुश्राहै पर उस वण॑नसे नगरी 
समृद्धि श्रौर युन्यवस्या का ज्ञान ह्येता दै- 


नगर ने विषे खुशयाली दतै दै-- 
मर्या दीस हाट, श्रनेक स्वर्णमय घाट । 
मोकली पोली वाट, चाले घोड़ा तणा थाट | 
लोक ने नदीं किस उचार। 


नगखशणंन के श्रतग॑त चौराखी चोहटो का नाम दो लगह है। इनसे 
बाजार मँ मिलनेवाली षिचि्र वस्श्रो श्रौर उनके विक्रेतारो के नार्मोका 
पता चलता हे । निश्चयी चौरासी चोषटे किसी बडे नगरमे दी संभव 
ई । यहाँ पाईं जानेवाली भीड़ इतनी श्रधिक है फि मनुष्य धीरे धीरे चलते 
द। भीड़ के कारण लोग एक दूसरे का बिल्कुल स्पशं करते दरुए चलते ई । 
भीड़ के फारण सो लेना भी कठिन है। भीड़ इतनी श्रधिक है फि एक 
तिनका भी नीचे नदीं गिर सकता । नजर घुमाकर, पीछे मुदधकर, देखन 


{ < 


कठिन है | यदि थाली फंकी जाय तो वह स्रलोगोकेसिरोके ऊपरदही 
तैरदी र्दे, नीचे न गिरे- 

चोरी चौहटा मीड, मनुष्य शनै शनै पिर | 

हह दिह दलै, हार हार चहै। 

पूठ पूठ मिले, बाहे नाइ धसा । 

सासन लिवराइ, धड़ाधङ़ हुई । 

तिण्खलो धरती पडि न सै, इष्टि फेरवी न सके । 

याली माथा ऊषर तरे, इम अनेक भीड़ हुई | 


नगरवणंन के उपयत वहोकेल्लोगो का, घरो का; प्राघाद फा वरण॑न 
किया गया इहै श्रौर बाद मेँ श्रनेक प्रकार के बर्तो, प्तियो, चदष्पदों, कीटो 
व पर्व॑तो के नाम शिनाए गर्‌ ई। इनका वर्णुन प्रायःरूढ दै) इनके बाद 
सरोवर ब पनघय क्षा वंन करके नदियो बर स्मुद्रोकेनाम देकर इस 
विभागको समाक्तक्रिया गयादहै। स्रोवरवर्णन मे तो विशेष रमणीयता 
नही है पर पनघय्फाजो चिव श्रक्तित किया गया दहै वह स्वाभाविक होने 
के साथ खाय त्रकरषंक भी है। राजस्थान मे जहो पानीका श्रमाव होने के 
कारण दुर दुर से जल लाना पड़ता है, इस प्रकार का दशय किंसी भी पनघटः 
परदेखा जा खुफता है । पानी भरमेकेलिये भीड़दहो रहीदै। कोई तेजी 
से दौड रदी है, फो धिर पर बेहडा रख रही है, फोर किसी से टकराकर भिर 
रही है । कभी कोहं स्री दुमरी छली फी साड़ी भिगोकर उल्टे उसी से लड़ रदी 
हे। मोटेश्रंगवालीतो गलीदे रीदे शरोर दुबल श्रगवाली वैषेदी 
छ्प्रसन्नहोरहयीदे। सामी बाद में उन्हे बुरा मला कदती दै- 


बदरा नी भीड़, हुड पीड, चूटे चीड़ । 

एक ऊतावलती दोड कै एक माये बेदङ्ध चोहड दवै | 
लगड ते माथे श्रोढे छद, बेदडो ते फीड छं । 
एक एकनै शरदे छद्‌ धडाधडउ पै छद्‌ । 

मादो मादि लड छंद ॥ 

इवं नान्दी लाडी, चीखल' थी पड़ श्राडी | 

बीजी नी मींजाद्‌ साडी, ते माटेड्‌ करे राडी। 
सोक सोक नी कष्ड चाड; डीकल्ते जाडी। 

खीजं माड़ी, साषृद् पाली ताडी॥ 


= 


पनघट फा श्र॑तिम इश्य तो भ्वन्यात्मक सोदर्यं लिप्‌ हुए हे। विभिन्न 
छ्मामूषणो के नाद को लेखक ने च्रनूी व्यजना से व्यक्त क्रिया हे ~~ 


धूष्रर ते घम्के कैः पाय॒ल्ल ते ठमकेदे। 
वेइ श्रध, शंक गद्पड । 

नाजं श्रण्वट्, शरावे दद्व ॥ 

एदे परघड्‌ | 


्रछति के प्रति श्रादिम युगसेदही मानवका सदजश्राकष॑णं रहादहे। 
प्रभात श्रौर सध्या नित्यदह्ोतेदहएभी प्रति दिनि की नवीनता से युक्त रहते 
ह पर इनका सनोहारी स्प नागरिक जीवन के व्यन्त वातावाण मे प्रतीत 
नही ह्येता । समा श्गारमे प्ररसतिवशणंन के श्रतर्गत प्रमा; सभ्या, राचि 
छ्रादिकाजो वर्णन किया गया है वह सुम्निमकाल फटे श्रौर उस्म 
प्रभावः सभ्या ग्रादि का प्राकृतिक सदयं नरी है बल्फि तत्तद्‌ कार्लोमे 
लगत्‌ के विभिन्न प्रारियो पर पटनेवाले प्रमावका वरणंन है। शरेघेरी रात 
का वंन नागरिकता लिए हूए द३। लेक षी इटि छथिकाशतः श्गार- 
परक होनेके कार्णं वह गणिका) जारः दूती श्रारि नै चतुरक्ष चक्र 
लगाती रही दै । 


कऋतुवणंन मे वसतः ग्रीष्म, ठर्षा, शरद, हेमत श्रादिकफा वर्णन हे 
वसत कापएकद्ी वणन दहे) उख्मे ऋतुराजके श्रागमन फे समय कोयृल 
की दरूक; मजरित श्राम्र; उलुित श्रशाकः, विकसित चपक फली श्रादिका 
वर्णन ष्रौर लोक पर उसका प्रभाव दिलाया गयाहे। अष्मक रे वरन 
है । प्रथमकेद्रारभमे राजस्थान क्षी उ मीषणु गर्मीक्ा व्ण॒न ई जक 
चासेश्रोरलू चलतीदहै, धूपके करणु नगे पै जभीन पर चलने खे पैर 
[ जलने लग जाते ह, पेो के पचे जलकर भिरे जातेरदै। जलाशय सुख 
जाते है श्रर पनिहारने पानी केलिये लद्ती रैः लोगकाम पर नदींजा 
पाते, गला पूख रहा दै, सब छाया की शरश ग्रदण कर रहे ईै- 


लू वने ह, शीत "लजेष्ले। 

पग दारै खद, तावो तपे इड्‌ । 

रुख पात मड दुद, रुख पवन पडे छद्‌ । 

परणिहारी पाणी मारि लङ हद्‌, बाबकूश्रा सुक छह । 


५ & ) 


लोग काम चूँ छद; पथीमागं मूक छंड । 
तावड़ो लुक छद, कठ सुरँ छं । 
पर इसके उचवराद्धं मे गर्मी से बचने के लिये श्रामिजात्य वर्गं द्वारा प्रयुक्त 

उपकर्णो का वणन है| वर्षां कालके ५ वर्णनो मे लगभग समानता है। 
लगभग सभी काली घटा उमड़ने का; धारसार वर्षां का, मेटको के 
बोलने का, जलप्रवाह नने फा, पथिको की याचा रुकने फा वर्णन है। 
छदी कीं वषा से मकान गिरने, छप्पर टपकफने, हरियाली होने, मोर नाचने, 
किसानो के इल चलाने श्रादि का वर्णन भी है। 


सभा शगार में श्रलकारो का सुद्र प्रयोग ह्या है| गद्यमय तुकातं 
होने के कारण श्रनुप्राख तो लगभग सव॑ ही मिलता दै। कदी कदी उपमा; 
रूपकः उत्प्रे श्रादि श्रलकार नी श्राप है| समा श्गारः का विषय श्रौर 
उसका उदेश्य बौद्धिकता से सवधित होने के कारणं जो श्लकार श्रद्‌ है दे 
सट सूपवेदीश्रा गष द । राज्समामेवेठे हए राजा की शोभा का वणन 
करते हुए निम्न प्रकारस्े उपमादी गर्ददहे- 


समा माहि राजा बहा थफो सोभई कै ते केदवो- 

श्मच््र माहि निम श्रोकार, मत्र माहि ह्रींकार | 

गधवं माहि तुबर, ब्रह माहि सुरतर । 

सुगध माहि जिम कपूर, श्रत्व माहि निम तुर्‌ । 

वस्र माहि जिम चीर,“ ४ 

वाजित माहि जिम चमा; खरी माहि जिम रभा! 

शा माहि जिम गीता, सती माहि जिम खीता। 

देव माहि जिम इद्रः ग्रह्य माहिं जिम चंद्र | 

द्वीप माकि जिम जबृ द्वीपः, प्रदीप माहि जिम रत प्रदीप। 


सभा शगार किसी एक व्यक्ति की रचनान होकर कदं वणन म्र॑थोका 
समूह है श्रतः उमे माषा का भी एक रूप नदींहै। फदीं सस्त, की 
च्रपञ्रश, कदं तरनमाषा; कदं गुजराती श्रौर कदी मारवाड़ी का सूप होने के 
कारण पाठक केलिये मी यह श्रावश्यफ हो जाता है किं वह उपर्युक्त 
भाषाश्रो काज्ञाता हो श्रन्यथा उषे वणंनोको सम्यक्‌ प्रकारसे समभनेमे- 
कृठिनाईं द्यो सकती है । कहीं कदी श्रमी फारसी के मी शब्द श्राप है । रेसे 
शब्द विशेष्रत" मुस्लिम फाल से प्रभावित वणंनषुचियोमे ईै। 


५ +° ऊ 


ध्वभा श्गारः उत्त वणकसादहिव्य छी एकं बहुमूल्य फटी है जो सस्त; 
प्रातः श्रपभ्रश एव देशी माषाश्रोमे श्रपनी एक दीघं परपरा बनाए हूए 
है डा० बासुदेवशर्णं श्रग्रबाल ने फं उदाहरण देकर बताया है कि इस 
प्रकार के वशंकखाहिव्य के प्रमाण प्राचीन फाल से ही उपल्लन्ध होने लगते है! 
हिंदीसादित्य का विधयार्थीएथ्पीराजरसो, पद्मावत; सूरघागर श्रादि ग्र्थो की 
वणनुचिरयो से तो परिचित परश्रमी वर्णफषादिस्य कौ इस विशाल 
प्ष्ठभूमिकी श्रोर विद्वानोकाध्यानकम रयादहै। श्रीनाहटयाजी ने भडे 
श्रमसेजो वर्णन सग्रहं तैयार कर हिदीसादित्यके विद्धानो के सामने प्रस्तुत 
किया है उससे इन नये चेमे कार्य करने फी श्रन्य विद्धानोषी मी प्रेरणा 
मिलेगी; सेवी श्राशा दै। 


-- चंद्रदान चारण 
भारतीय विद्यामदिर शोध प्रतिष्टान, 
बीकानेर | 





१, दिदुस्तानी, माग २१ श्चंक १ [ जनवरी-माचं १६६० ] मं "वण॑क- 
सादि्यः शीष॑क लेख । 


# 


प्रति-परिच्य 
सभाषंमार न° १ 


संकेत स्पष्टीकरण 
( ख० १ )न=सभा शगार न० १-स्सकीदोपूणंश्रौर दो श्रपूं, इल 
चार प्रतिश्ं प्रास दृद, जिनका परिचय-- 

(१) विजयधमम॑सरि ज्ञानमदिरः श्रागराकी प्रति। शद्ध। पचर 
से १६, प्ति १५. च्रच््र ४८ से ५०, ले° श८्वी का पूर्वाद्धं | 
द्रत--इति सभा श्रगार वचन चातुरी ग्रथ समाप्तः | 

(२) पाठोदी दि० मदिर, जयपुर-- 
पत्र २०; पक्ति १७ द्मत्र ५२ 
लेखन स^ १६७१ वपं उह मासे शङ्क पक्षे ३ दीतवार । लेखक साहं 
दासू सुतेन । मा, सारगपुर वास्तव्य | 

(३) केशरियाजी सदिरस्थ खरतरगच्छुं भडार, जोधपुर । डा, १५; 
पोश्री १६६) पत्र १८१ प० १५, श्र्त॒र ४८) वणन १५८ वा चालू; फिर 
दरपूणं । शद्ध । लेखन काल १७ वीं शती । 
प्रारम्भके प्रमे पीह्वे सेलिखा गया दे ष्व्याख्यान पद्धति बवचनिका ॥ 

(४) (श्र पुर ) सुनि पुरयविजयजी सग्रह-- 
पत्र ६ से १५, पक्ति १७ श्रह्त्र ६५ (श्रादि के ५ पत्र नही) लेखन 
काल १७ वी शती । 
द्रत मेँ--“स््री गुणाः ४२५ के बाद ग्रथकानामव प्रशस्ति नही हे। 
पुरुप की ७२ कला से पूवं “इत्युपदेश लेश; समासः मिति मद्र शुभ 
भवतु 18 लिखा हे ग्रतः वदी समानि समव दे। 
मुनिजी ने प्रति के कवर पर 'पद्‌ाथं वशंनां" नाम लिखा हे । 


समा भृमार न० २ 


(स० २ )=इषफी एफ दही प्रति मुनि पुरयविजयजी से प्रात दुद । इखके 
वर्णुन श्रन्यो से भिन्न व मौलिक दै । मगलाचरण श्लोक मे इसका नाम 
न्वर्सुन सार दिवा हे । 


( २ ) 


प्रति-पाटन-भंडार | डा० २६४ नं० १२६४० पत्र ६, (तका एक प्र 
च्क्ति, पत्र ५२ लिखे ), पंक्ति २५, श्रत ५३ 
श्॑त--“इति खभ श्वंगार भथ लवल्ञेशोयं । लिपिंङृतः संवत्‌ १६७० 
वषं श्राशिन व° ८ दिने मंगल । हुः ॥ 
समाभृगार्‌ नं ३ 
(सं° ३ `=इसकीदो पृणंश्रौर तीन बुटित (श्रं रूप) प्रतिय मिलीँ। 
१-- मोतीचंद खजानयी संग्रह | पत्र १२ की श्रपूशं प्रति। 
छन्य पक गुयका खं० १७६२ के लिचित से नकञ्च करपादं थी उसे बहत 
¡ होने से स्मरण नही, वह कश्ँकाथा। 
ले प्र° इति सभा श्ंगार सम्पूणं । संवत्‌ १७६२ वषं फाल्गुन 
सुदी सप्तम्यां तिथौ अशुवारे; गणि यदिमाविजयेन लिपिक्रता श्रीर्स्वु | 
श्लोक प्रन्था्रन्थ ७५९ । ए ग्रन्थ संख्या जायते । 
२--मांडारकरश्रोरियन्टज्रितिचं इन्व्यःय्युट पूना, की प्रति नं ०६७१ 
सन्‌ १८६६ से १६१५ का संग्रह | इसमनं० १ प्रतिके ध्व्र्रारी रातः 
वर्णन तक का प्रसंग श्राया है] नं १ में इसके बाद छदं वसुन श्रर दै। 
द्रत इस प्रकार है--इति सभाश्रुंगार संपूरम्‌ । सं १७८१ वधं 
जेठ सुदी ७ चंद्रवासरे । क्िखितम्‌ बदह्यनपुर नगरे । शुभ॑मवठु | 


सभाभृंगार न° ४ 

(सं° ४)}=उपाध्याय विनयसागरजी संग्रह फटा की प्रति; पच १०, पंक्ति १७, 
श्रद्र ४२। इसे प्ररमिकवणुनतोसभश्रंगाप्नंग्डेकेही दह | पीक के 
स्वतंत्र ह शरैर वे श्रधिकरतर जैन संबंधित हौ ह । लेखन प्रशस्ति इस प्रकार 
ह - इति सभाश्रंगारहार संपूणंम्‌ । लिखितं गणि उत्तमक्रुरासेन श्री 
 श्रामेठ नगरे श्री पाश्वं प्रष्ादात्‌ | प्रति श्वर शताष्दिष्छौ लिली हद्‌ दे। 
भारतीय विद्याभवन, वंवह से युनि जिनभिजयजी संग्रहको प्रमि प्मिसे 
मिली, जिसमें प्रारभिकग्रहीथागश्रर नई लिता दद्‌ थ इसलिये 

उसका उपयोग नरह किया गया | 


सभाथृगार नं ५ 


(खं० ५ )=चिचौड़ के यति बालचंदजी के संग्रहसे १ पत्र श्त वीं शती का 
 सभाश्ंगार के नाम का मिला था, जितम कषु वणन ये । 


( २ ) 

{ सू° )=खरतर गच्छीय कविवर सूरचंद रचित "पदेकर्विंशतिः नामक थ के 
£८ प्न कौ श्रपूणं प्रति मुनि जिनविज्यजीसे प्राप्त हद्‌ थी । मूल ग्रथ 
संस्ृतसमें है, पर बीच-बीच में प्रसंगानुतार राजघ्यानी माषामे वर्णन 

दियिगयेर्है। प्रति १७ वीं शती के उत्तराद्ध की; ्र्थात्‌ स्चना के सम- 
फालीन ज्िखित दहे) प्रथ श्रपूणं द्रवस्यामे मिला, श्रतः पणं प्रति 
के मिक्ने परश्रोरमभी बहृतसे सुंदर वणु प्रा्च हमे | 

कु०=१८ वों शताब्दि के कवि छुरल्लधोर रचित सभा छुनूहल की मी श्रपूणं 
परति प्राप्त हद दहै। इसके बहुत से वशंन तो पदैकत्रिशतिकेद्यीदैं। 
उसमें कुशलीर ते वीच-बीच वच्च टु पक्तर्याबदादीह। उन 
पंक्तियो मेक ध्रः कटर ुहलपीरः नायमा निदयाकियादहे। पत्र 
£ पंक्ति १७ च्रच्षर &०., प्रत्त वसनो की संख्या ३६ हे । पत्रो के परस्पर 
चिपक जमनेसे फरट-कफदी द्वद यर्डौ सये दह । यह प्रथ कितना बड़ा 

या, पूं प्रति भिसने परी धिद्धितदौ खता है 

 को०="कोतुहलम्‌' दक्षकी प्रतिलिपि वद्ुत वर्प पूरं श्री भुवरर्लाल द्वपकी 

मारे संग्रमे थी | इवमे २५ वणन ई, जो श्यतंत्र, मोलिक श्रौर सुंदर 

द। श्र॑तमं इति 'कौतुदलप्‌ः लि दोनेसे इको यदसंज्ञादी 

हं । यथास्मस्यु प्रति श्ट वां शवाग्दि की ल्िखी हृद थी। 

` ० =मुत्कलानुत्रास्ष जंघलमेर के यति लदपीचंदजी के सं्रहमं १६ वीं 

 शातान्दिकं लिखे हुए ७ पत्र प्राप्त ए जिनमें १०८ वणन ई | इस प्रति 

क बोडर मे धुकलानुप्रास्ः नाम चिश्लाह्घ्रा था। वैते दहे यह श्रूं 

ही । इसमे कद्‌ यसन संस्कृतम दै श्मोर कड्‌ राजस्थानी में । उपलब्ध 
परतियौ मे यह प्राचनतस दहे । इसकरौ दूरी प्रति प्रात्त दोना श्रावर्यरक है । 
पत्र ८ पक्ति १८ श्रत्ते ६२। 

पुण च्र°्=्ध्रायम प्रभाकर सुनि पुरयप्रिजण्ज) दयार यह प्रसि प्रष्ठ हद्‌ । यह 
१६ वीं शताग्दि कौ निचि दहे । इद्रे & पत्र द्धी मिते, जितमंभो बीच 
का १ पत्र नदींथा। प्र॑यच्रपूरं दने धपु अरः संज्ञा दी गड । 

का०कालिकाचाय क गद्य भाषा कथास केवल वर्षाच्रौर युद्र के दोही 
वणन लिये गये हं । 

पु०=इस प्रतिका १ पत्र सुनि पुशयविजयजीसे प्रत्त श्रा या। 

इन प्रतियोमंस्े सवा श्रुदार् नं २श्रौर खना करुनूदलके प्रारभ 
मेही मंगलाचरण श्लोक मिरुते दै) च्रन्य प्रतिय मे मंगलाचरण का 
श्रमावदहे। इन दोनों प्रतियो के संगलाचर्णु नीचे दयि जारे है- 


१8 (भ. 
°< 
भर 


समा-भृगार न° २ 
| मंरलाचरण 
॥६०॥ एं नमः ॥ पंडित श्री दयाक्रुशलगणि गुरुभ्यो नमो नमः| 
सव-जीव-निकायस्य, सवंधापि हितप्रदाः | 
सुरासुर-नरेः सुत्वा, जैनी जयति मारती ॥१॥ 
कफोषिदा देशिनं फिचित्‌; दषं शालेषु किंचन । 
किचेचात्ममति-ज्ञतं, बणनासार' मुच्यते ॥१॥ 
सभा- इतूहल ( इशलध।र ) 
प्र॒म्य पर्वं प्रकट-प्र दा) श्रानेद-कंटदय-वारिवाह्‌ | 
सुरासुराधी.श-नताश्चियुग्पमनन्दकीि मदिमानिधानं ॥९।॥ 
नत्वा गुस्न्‌ प्रकट-पुरयरसातिरेकान्‌ लोक प्रमोदकरणं वितनोभमि शाखं | 
चं चचमत्छरति-विधायकमातलोक मान्यं सनोरथवरद्रुमवीजकल्पम्‌ ॥ २ 
सम्यक्‌ समभाकतूहलमिदसधिकरक्तं तनोधि रुरु शक्ता । | 
दषा शास्र-समूहं सानुप्रास यथाबुद्धि ॥२॥ 
नगर-नरेश्वर-रा्ञी-मंव्यादिपदाथ-वणन-षिशिष्म्‌ ॥ 
वार्ता प्रबन्ध संयुतमेतन्मादयतु जनन्त ॥२॥ 
नोर-समाश्रंगारनं० ९ से ५ कौ मिन्न-मिन्न प्रतियों के सूचक संकेत इस 
प्रकार ईै-- | | 
जो०=षं० १ जोधपुर प्राति 
पु०=षं० २ पुणयविजयजी ग्रति 
पू०न्सं० ३ भां० रि. इर पूनाकी प्रति 
वि०सं० ४ बिनयप्तागरजी प्रति 
चि०=सं° ५ चितोड़ प्रति 
ले०=पमुतकलानुप्रासः की प्रति जैसलमेरकी दोनेसे कदी-कदीं प्मुः के 
स्थान ने संकेत मी लिखा गवा है। 


१- व्णंनासार को ५कश्रन्य प्रति भं० सच इस्यी° पूना से श्रौर भप्त इयोः 
 पर्दैरो से मिलने के कारण उसका उपयोग नहीं कियाजाका। 
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मित्तक 
कुला 
क्रो 
न्य 
द्रविड 


चि ( वि? ) ल्ल 


त्रारो 
डाब 
मस्क 
साल्व 
काण्व 


तायिक ( तासिक ) 


सारस्वत 


वाह्दीक (दे० ८३) 


तुरूप्क 
कारूपर 
कुतल 
फिरग 


सौरा इत्यादि सू प. 


( ५ ) 
२ देशनाम (२) 


स्मग, श्रनग, किंलिग, तिलग, । बग, भग, बगाल, वच्छ, वत्स, विदेहः 
वैराट, कर्णाट, लाट, घाट, भोर; महामोट, कोणाल;) कामख, काश्मीर, 
कुकण, कच्छ, केकी; गोड; तोड, बहस; बवस, हवस, मालव; मागधः 
मस्स्थल्, मेवात, मेवाड, मरह, राष्र, सौराष्ट्र, पचालः, पारकर, सिध, 
पूव, पञ्चम, दक्षिण, उत्तर, इत्यादिक देश नाम । (स ३) 


३ देश-नाम (३) 


गौड, द्रपिड, मालवडउ, नेपाल, जगल, अरग, वग, तिलग, हस॑ज, गुज॑र, 
राष्ट, महाराष्ट; कुरु; काश्मीर, राट, लाट, धाट, कर्णाट, मेदपाट, मोट; 
महाभोद, विदेहः अच्च, मूलथाण; कुङ्कण, चीख; महाचीण, खुरसाणः 
लवालख, सिधु, दोरसमुद्र महरठा, नमियाड, कनूज, महाकनूज, कज; 
अरज, करक; कोरथ्क, कौशिक, पाणीपथ, पाडवा, मरस्थल । ( स० १ ) 


४ देश-नाम (४) 


सरग, वग, कलिगः, मगध, माधर | 

मालवः, विद, वाल्हीक । ण, रख । 
उडीयाण; आनतं, अगतत | 

सोरठ, मरहठ । ककण, कस्मीर । 

कीर, गूजर, जालर । गोड, बूड, कर्णाट 
लोट, मोर । कान्यक्रुग्ज, काबोज 

चवर, बगाल्न नेपाल, भादल, सिहल 

ची, मटाचीण इत्यादि देश ॥१०॥ (सु° ) 


५ प्र-ढीप-नाम (५) 


हरमज, वक्ख।र ५ गोहा; सवाकीन, कौची, मका; मदीना, मूस, पुरतकाल, 
पेगू * दीव; घोघा, उहल, मलवार, चीउल, पथश, स॒लतान, जानू, 
च्राबू, ठको, रोम, साम, श्रारव बलस, बुखार, चीण, महाचीण, िरग, 


हवस, इत्यादिक परदरीपनाम ८ स०३ ) 





?---1रका ( ववरण ) पयु 


( § ) 
६- देशो की उपज ८ १ ) 


७२ (लक्ष) गाजण ३४ (लक्ष) कनूज; १८ ल्त बाण मालव 
६ लक्ञ गोड, ६ कारू, ६ डाहालू , 
७० सहस्र गुजरात; € सहस सोरठ ४० जेजाहुतः 
२४ सहस गगापरू, २१ लाड देस, १४ सहस व्यालक्रुङकुणः नमियाड 
स० $ 
७--नगरादि-पर्याय 
नगर, निगाम, माम) श्रागर, पुर पारण, खे कल्छेड, मडव, दोष्रण, द्रो- 
मुल, सबाध, सनिवेश, आश्रम, उद्यान, द्वीप; बद्र इत्यादि प्रथिवी | 


८-मग्र-नाम 
द्वारावती, देवपुर, दसोर* देवकौपत्तन सौरीपुर, खदशंनपुर, सामेरी, 
कावेरी, कुन्दनपुर, कोसबी, कोसल, काशी, कोगाल, केोदलपुर, कनकपुर, 
काकी, विनीता, विशाला, वाराणसी, दल्लि, श्रहिकत्ता, श्रयोभ्या, तअवत, 
एलचपुर, पावा, पारलीपुरु चदेरी, चपावती, गधार, गजपुर, गधिलावती; 
मदिलपुर, भरूच, तिलकपुर, चबावती, मथुरा, हथिणापुर इत्यादिक मोद 
नगर | स्र 


& --नगर-नाम (२) 


ग्रागरो उजैण उदैपुर ईैडर 

श्माबेर श्रजमेर ग्रहमदाबाद्‌ रवर गाबाद 
दिल्ली टोलताबाद द्रियाबाद्‌ दीव 
फतियायाद दसोर गोधा गोल्ड 
लाहोर लखमीपुर बर्हानपुर बहादुर पुर 
बिजापुर बूदी राजमहल राजनगर 
भागनगर खभाति सूरति पाटण 

पटू जेसलमेर विकानेर सागानेर 
योध॑पुर जालोर नागोर मेडरतू 
मलकापुर मुरादाबाद साहव्यावाद फत्तेपुर 


इत्यादि नगर द | 


£ >? लक्ञण गाजणड, > ५५ सहस सोरठ, ₹ ९४ सहस चाल कुदुंण % प्रमुग 
देशा । ५ वसौर, ६ पारण ७ कुलाल, कोषालाणा, = वलभी । 


( ७ ) 
१०-नगर-बणंन (१) 


देवुल विभूषित, ससभूमिक धवलहर अलक्त सविस्तर तर हदृश्रेणि 
विराजित, समस्त क्रियाणक विश्रामभूमि, कूप, वापि सरोवर सनाथ } प्राकाखेष्टित; 
खातिका दुगं ¦ इसउ नगर नगरी 


११- नगर वशेन 


महा मनोहर 

हिमगिरि शिखयनकारिए प्रसाद्‌ करि सुन्दर | 

प्राघान प्राकार करि परकिलतु, 

वापी कूप प्रपा तदाक श्राराम करि अति शोभितु। 
घनदयक्तानुकारि › धनवते व्यवहारिए करि शोभायमानु । फात्कार 
एव विधु द्वादश तूयं निर्घांषि निरुपम 

चउहि दिशि हारि, प्रतोली द्वार । श्ननिवार शत्राकरि । 

तदी करि सपिश्रमु स्वग्यं समानु, श्रतिहि प्रधान 

रत्नपुर इसडइ नामि नगर ॥ २ ॥ 


(सु०) 
१२--नगर-बणन ‹ ३) 


यत्र खल तलिका परषु, रुधि" शुक सारिका पुजरेषु ) 

उपसगं निपाते व्याकरणेषु, कटकापद्मनालेषु | 

मारि. सारिषघु, वन्य पुष्पेषु । 

चिन्ता काव्येषु, व्यसन दानेषु | 

श्राकात्ता कीत्तिषु › तुच्छता बधूना मन्य भागेषु, | 

चपलता लीलावतीना नयनेषु, दण्ड" छेष, । 

वक्रता कामिनीना भ्रूयुगेषु । निम्नता बनता नामीषु, मोरथयं वाद्‌ चर्चाषु 
पुरन्दर, पुरी सटोटस । 

क्वचित्कथा क्भ्यमान, चिन्तन कथानक्रु | 

क्वचिद्राट छन्दारकारन्ध वाट, क्वचिन्नायक प्रस्तावनाकणएय॑मान मल निनद । 
क्वचिद्धिविव बधू विधीयमान धवल मगलाचास, क्वचिद्रणिकं जनोद्यम 
दयमान क्रयाणक । 

क्वचिद्धिजय मगलोद्‌ घोष्यमान वेदोद्वार. एव विध नगर ८ मु° ) 


( ठत ) 
१३-नगर-बणन (४) 


पत्तन, विशाल, पथिकशराल, निखपवाद प्रसाद्‌, नाना प्रकार सन्‌कार | 
तिरस्कृत त्रिविष्टप, प्रपा मडप, श्रगाधोदर सोदर सरोयर, प्रनबीमडल्ल मडन । 
लद्दमी सकेत निकेतन, रमणी जन निधान | विद्रलन कृतावस्भान शत्र 
सघातानाकलनीय । ति श्रनीति श्रखडनीय । (स० १) 


१९--नगस-वणन (४) ° 


नगर ने विषे खश्याली दीरेलै- 

भरिया दीसेहाट, श्ननेक स्वणंमय घार | 
मोकलली" पोली वाट, चालै घोडा तणा ट । 
लोक नै नही किसो उचाटः | 

जिहा पुरर विशाल, तिसी दी पोता, जिहा छोच पटे चौनाल्ञ | 
पारी पिद सुमावि, तिसी वावि | 

देखता श्राणद्‌ हवा, तिमा कुवा 

मोटेमड, पद्चवन खड । 

जिसा रग कीजे खाडि, तिसी माहि वाडि 
जिहा शीतल फरक पवन, पिसो पालि बनि | 
इम श्रनेकं प्रकार सेभेद्धै ।--( स० ३) 


१५--नगर-बशंन (६) 

उजयिनी वणन 

जिहा सिप्रा नदी विराजमान, महाकाल प्रासाद शोभमान | 
हरसिद्धिदेवी निवास, चउसिष्ि योगिनी सिला । 
्मागीया वेताल स्थान; कडडीया जयायै श्हिढर | 
खापय चोर प्रबल बात, गददमा माण विख्यात, 
च्रनेक देव देवी होद् यात्र प्रबल सिद्ध पुरुप बसद्‌ पात्र | 
सिद्ध वड भूप्रित परिसर, युगादि नगर । 

महा मनोहर हिमगिरि शिखरानुकारीएः प्रसादे करी सुदर । 


( जिहा )* विक्रमादित्य नरेश्वर, ८ जिहा ) साक्तात्‌ पुरटर । 


१ नोकलि घेली वाट ° लोक ने किमी उचाट ३ विलास, ४ जिह 


( ६ 


धान प्राकारि करी परिकिलित, जिहा बद लोक सम्मिलित) 

वापी कूप तयक श्रारामि करी श्रति शोभित, पर टलि करि श्र्तोभित । 

धनद यन्ञानुकारिए व्यवह्यरिये करी शोभायमान । 

स्वस्व क्रिया सावधान; जन वसइ प्रधान) 

कीजई प्रडदशंन विचार, परमार्थं श्रात्मजान श्रयिकार। 

चिदं दिसि व्यारि प्रतोलीद्धार, श्रनिवार;, सवागार। 

रति प्रधान, स्वगं समान । 

ठामि ठामि एल पगर, इस्यउः उजयनी नाम नगर | सू० 
कुरालधीर सकलित "समभा कतुहलः मे परिवद्धित पाट- 

दादश तूथं निर्घोष पडित वइ सुजाण बद कोष । 

धनधान्य सम्रद्ध, चिश्चवन्‌ मद्‌ प्रसिद्ध । 

द््राराम जलाश्रयादि रम्य, परष्यक्र श्रगम्य | 

प्रनेक देवदुल सकरुल, नाचड रगद प्रमादाढुल । 

मेदनी श्वुगार, वसइ वणं श्रटार । 

अति ऊचा आवास, पूजइ सह्‌ आस । 

वसह जिहा पडितः. ट भशि मडित | 

जिहा मोगी करद रेवाडी, इसी विशाल वाडी | 

जिहा पटइ छात्र चउसाल, तिहा इसी श्रनेक लेसाल्ल | 

सरति द्रूडी वम॑साल्ल, नगर नइ शिचाल। 

चखाणह श्राव गुरु समीपद्‌ वाल गोपाल्न | 

मधुर वाणीयह पद गुर धरम उपदिसे षिंशाल। 

श्रावक पडिकमद्‌ उभदई काल, श्रतीचार यल। 

जिहा श्रव्यात्मी जोगी दढ, तिसा महाकाय मद | 

रग ॒विमासीउ लीये वाद, तिसा पुष्कल प्रासाद । 

जिहा माहि गुख्प्रा भवन, बाहिर गुरुश्रा उपवन । 

माहि मनुष्य दख्य, बाहर पखीयात्णा लख्य | 

माहि वसद भोगी, बाहिर वसइ योगी) 

माहि चञउरासीदड श्रेणि, बाहिर श्रद्‌ भ्रेसि । 

ठाम गम एल फगर, इसड धीर करइ उजेणी नगर | 


° मनुष्यनउ, छुण जानद गान ८ दतना पाठ अविक हे) > इमउ वीर कहई उञ्जे सा 
-नगर । 


( ११) 


वरण--यत्र वणब्यवस्था । नागर ज्ञातीय । शीमाल ज्ञातीय । डीडवाल । सडेर 
वाल | जातलधरीय । सत्यपुरीय । प्रमुख ब्रह्मण 
सोम वशीय । सूरयवशीय । दयिशीय । उग्रकुलली । भग कुली } 
सोलकीय गुदिन्न । उच । परमार । प्रतिहार । चौलुक्य । सकल प्रमुख 
क्षत्रिय । शिल्पकार । स्वणंकार | प्रसुख वैश्य वणं । प्रमुख, सोदर । 
तथा काव्यकार । पदानुसारि लाक्षणिक । प्रामाणिक प्रमुख पडत 
मडित । तथा अजन सिद्ध । गुटिका सिद्ध, योग सिद्ध, वृं सिद्ध । लेप 
सिद्ध । पादुका सिद्ध । मत्र सिद्ध । विद्रा सिद्ध । वचन सिद्ध । प्रमुख 
परनेक सिद्ध वसह । जेणि दीटइ उत्तम ना मन विकसद्‌ । 


वृत्त लतादि-तथा । तिक । चदुष्क | चत्वर । रमणीय । हिताल्ल ताल । 
तमाल । मालूर । खज्बर । श्रजुन चदन । चपक । वकुल | 
सहकार । काचनार । निब । क्द्ब । जबु } जब्रीरक । कणवीर । 
वानीर । कपित्थ । श्रश्वत्थ | करुण । वरुण॒ । घव । खदिर | 
पलार । ग्रकरुल्ञ । सरल । सल्लकी । नाग । पुन्नाग । नागर । 
वक्षि । मल्लिक । यूथिका ! मालती । माधवी लता । मडपाभि- 
राम । परपरा विराजमान परिशर । गगाफेनदी फेनपट्लसद् 
प्राकार पाड़र | 


यत्र नगरे । जडता । सरस्सु ] नमनुजमनस्मु । खलस्तैलिका 
पशोषघु । गुधिः शुक सारिका पञरेषु। उपसगं निपाता 
व्याकररोषु । कटका पद्म नालेघु । बध" काव्येषु । द्डश्छुचेरु । 
कुटिलता कामिनामलकेषु | निसता वनिता नामीषु | चपलता 
लीलावती लोचनेषु । चिता शाचषु । व्यसन दानेषु । मौखयं वाद- 
चर्याघु । धन कनक समृद्ध, प्रश्वी तलत प्रसिद्ध । अत्यत रमणीय) 
सवेजन स्पहणीय । 


जिहा वाडा, वाड, कूश्ा, परव । तल्लाव | श्राराम । गट । 
देहरा । विहार । स्वागार | कोष्ठागार । माडागार । धडल 
हर । पिडहर } जोगहर ।! मोगहर । पीय्णी हर । पडवा | 
परसाल्न | श्रघहटया | कड्या । माडवी । दड कलस । श्रामल- 
सारा । तोरण | वदनमाल्ला भलकई । पचवणं पताका फरकद । 


तिहा नगर मन्ये किसा लोक वसइ । भणदराय राणा । मडलीक 
महाघर । मउडघर । सामत । सेलुत । वर वीर । राउत । पायक । डिडिमायन । 


(4९. 


भया मत । पयायत । फलह कार । छुरीकार । नलिकार्‌ । कुतकार } खागडीच्रा | 

साबलिश्रा | जेटी । यत्राह । जालघर । प्रति राजवगं । 

अनई्‌ व्यवसाड्च्मा किसा-सोनी । गाधी । दोसी । नेस्ती साहब , माद्‌ 
सेदि । सोणावई । पडसूोश्रा । कसारिश्रा । बौजउरीश्रा ¦ स्वन्‌. 
रिश्रा। कणसया । मसरा । मयारया । मणीयार । सुतार ¦ मत्रनार्‌ | 
तूनारा । बधाय । चीताहयण । लुहार । नाचकर । भोज कर ¦ की 
स्मर | करीश वेश्यादि वत योगि । भोगि) विरागी | नट । बिट। 
खुट ! खरट । लाट । मीठा । जूशव सिगार । वातहडा ¦ रसिक | 
रगाचार्यं । एसे । मागणहार मडित । पाचमद व्यपष््रा | 
व्यवसारईश्रा माहि वर्तद । एव विवनगर्‌ प्रवत्तंइ ॥ छं | ( स० २) 


(८ 
१७--नगर-णन (८ ) 
गट; मट;, पोल; पगार; मदिर, मालीया, सेरी; चोहय, रोक, चच्यर, 
चोतरा, गली, गोचर, घर वार, वारणा, कागुरा, कोर्णी, बइठक, वार" स्वाल, 
खूरा, खूट, पु, पद्लिल, गोख, गवाक्त, बोकडसाला, दानसाला, देदग उयामरा 
एदु नगर सोमे दे) (स०३) 


१८ -नगर.बशंन ( & ) 


( विषम प्रवेश ) 


नगर पाखती करक वन्‌, णकुमागं च्रगाधि खा, अअभगु प्राक्रार॑ | 
श्रने श्ननादिकालीन त्रवद्ध मूल, परचक्र श्रगस्य, थिर सनिवेशु; विप्रन ए शशु 
१.५५ 
१६ नगर-वशंन ( १० ) 
चौरसी चोहय, बहोत्तरि पावय, श्रनेक रात वावि नही गावि ¦ मले 
खंडे करि कोट्डी कमाडि;, ग्रति मनोहर, सप्त भूमिका धवसलटर ! निस 
नगर लदमी तली प्रर वेशि, तिसौ दृट्‌ श्रेणि । शति सुद्र ग्रएन गज 
मदिर । (स ५) 
¢ 
२०-नेगर-वणन ( ११ ) 


नगरि--जहि ८४ चौहया ८४ गडा, ८४ देवुल, ८४ शाला, ८४ वामि 
८४ कुश्ा, ८४ सरोवर, ८४ श्राराम; किंबहुना ८४ स्थानक ] (पुर श्र° ) 


( १३ ) 


२१--नगर-बशंन ८१२) 
[ चोहटा- नाम |] 


१ सोनीहटी २ नाणावय्दटी २ जबहरीह्टी ४ सुगधियाहयी। 
५ फोफलिया £ सूतरियाहरी ७ परसूत्रियाहटी, ट घीया। 

६ तेलदस ० दतारा ४१ वलियार १२ मशिहार हरी) 
१३ टोसी १४ नेस्ती १५. गाधी १६ कपासी 

१७ फडिया १८ परूलहटी १६ एरडिया २० रसिया 
२१ प्रवालिया २२ चाबहडा २३ साखहडा २४ पीतलगय 
२५ पल्मागरा २६ सोनार २७ सीसाहडा २८ मोती मोया 
२६ स्मलवी ३० मीणाहसया ३१ चूनाहय ३२ कूयय 

३३ गुललियासय ३४ परीयया ३५ घाची २६ मोची 

२७ सू २८ लोहटिया ३६ लोटा ४० चीतारा 

४४ तलखारा ४२ कागलिया ४२ मद्यपहरी, ४४ वेश्याहरी 
४५ परगोला ४६ गा ४७ भाडमूजा ४ भाईसाइत 


४६ म्रलिननापित ५० चोखा नापित ५९१९ पारीवणां ५२ जागडिया 
५२३ वहता ५४ काठटपीठिया ५५ चोखावयिया ५६ पचरसागिया 


५७ मूखडिया ५८ साथसिया ५६ द्उटिया ६ ° मूजकूय 
६१ सरगरा ६२ भमर्थारा ६२ पीतलहडा ६४ कसारा 
६५ खासस्यि ££ पाथरिया ६७ तेसमा ६८ वेगडियाः 
६९६ वसाह ७० साथूग्रा ७१ पेख्त्रा ७२ आयिया 
७३ दालिया ७४ मजीडिया ७५ साकरिया ७६ साबूगर 
७७ लोहार ७८ सुथार (सूत्रधार) ७६ वशकर ८० तबोलती 
८९ कदो ८२ बुद्धिहटी ८२ कुचरीकं पट्टी ८४ तूनारा 
( सग्रह फलसे ) 
२२-नग्र्‌-वशन्‌ 
-- चौरासी चौदट्रं - 
९ श्रकीक ट्ट २२ चितेरा ४२ पस्ताक ६४ लखे 
२ शमफोण २२३ चोलावटी ४४ पाननी ६५. लुहार 
र मल २४ छपा ४५ प्रवाल ६६ लूण 


४ इवण्‌ २५ जवाहर ५६ फंड ६७ तोहनी 


१५ गज्ियार 
१६ गधब्वं 
१७ गधी 
श्ट गाधा 
१६ गुलनी 
२० घान्चीनो 
२१ धीवरी 


मड खुडि पड १, खुर सुरि घुट्ड | 


२६ जीणशाला 
२७ जोडा 
२८ तलाविट 
२६ तूनाय 
३० आपडिया 
२९ दात 
३२ दूध 

२२ दोरावल्ली 
३४ टोसी 
२५ नाण 
३६ नापित 
२७ नालिकेर 
२८ निस्ती 
२६ नीराग 


४० पटश्मा 
४१ पटु 
४२ परीषद 


२३ नगर वणन (१५) 


( १ ) 


४७ एल 
४८ फोफलीय 
४६ बकर 
५० बलियार 
५१ नाजिन्र 
५२ बिधरा 
५३ वेश्य 
५४ ब्रद्यकं 
५५ भडम्‌जा 
५६ भरतार 
५७ भागुडा 
५८ भसा 
५६ मशियार 
६० मजी 
६१ माडविया 
६२ मोची 
६३ रगरेज 


६८ शस 
६& प्रामर 
७० ष्रीजर 
७१ प्रेडागर 
७२ सकह्‌ 
७२ सतृश्रार 
७४ सरहिश्रा 
७५ सरारिया 
७६ साकर 
७७ साथिया 
७८ सिल्ला 
७६ सुई 

८० सुनार 
८१ सुवणं 
८२ सुप्रडी (सुखडी) 
८२ सूत्र 
८४ सूत्रहार 


( नाहर जी को प्रास्त प्राचीन पतसे) 


भीड 


दियउ हिय दलियइ, पूठि पूटद मलियह । 
भहु बाहं षास; ऊसासु निसायु नासह्‌ । 
तिलु पडड खिरईः नही, पर दृष्टि पिरद नहीं । इसी बहुस ॥ 


२४ नगर-बशेन ( १५ ) 
चोरासो चौहय मीड, मनुष्य शनै शै रे । 


दिदं दिद टले, हारइ हाव 





( पु० अ्०) 


# ¢ 
९-समद्‌ मउड मउडिई ए2\, हारिहार नूटद = >--खिमड ( स० ? ) 


( १५ ) 


पूरे पूठ मिलै, बाह बाह धसाई । 

सास न लिवराई, धडाधड हई । 

तिणखलो धरती पडि न स्कै, दृष्टि फेरवी न स्कै । 
थाली माथा ऊपर तरं, इम श्ननेक भीड हुईं । 


२४ नगर लोक बणेन ८ १६ ) 
सकल कला कलित । सवं शाख विशारद । त्रनागत निवेल्ित॒ स्वभाव 
सरल ॒प्रियाल्लाप तरल परदोष वार्तां विरल्ल । दुस्थित जन दयालुः 
धर्मं भ्रद्धाल । परली सभोग भीरु, पयः पविन्रित शरीर । प्रतिबध 
चन्धुर व्यवहार, नयानुबुदध बुद्धि व्यापार । सत्पथ विज्ञ, सवन 
शासनाभिज्ञ । एव॒ विध लकु ॥१०५॥ ( मु° ) 


२६ धवल गृह वणन 


स्वणंमय प्रकार, श्रतिमनोहराकार । 

विचित्र कलिकाइ शाल मान, सहर सोपान । 

समस्त जन मनोहस 

ते #रि चद्रमा किरण धवलितुकि छ्लोहि करी कलित । स्फुटित 
कोल घरिवतु । 

कि मुक्ताफल राशि निर्मित } इसउ धवल गृह निमं्ञ ॥६३॥ (मु) 


२७ जिन प्रासाद 


लेवा हींडीद जगि जसवादु; तउ माडावीद्‌ प्रासाद । 

पुण्य नउ मारउ, एकासी श्रागुल गमारउ । 

सूत्रधारि घाट नइ विषडइ नथी कीधौ मउली; कउलीवरि सहित कडली। 
तिहि प्रचण्ड; श्राखा मडप श्रखणर्डू । 

किसु एक नवचउकरिउ, जाणे खटिका ्रापदणी किंड । 

सुधर पणइ केतलउ एक बखाणड, श्रागलि गृढ मडप मडाणड । 
अहर्निशि अभु, रग मडप नउ रगु । 

चिद चउवीसी नी विगति, पाखलि जगति । 

मूर्तिवती कला बहूतरि, देइसी देहरी बहुत्तरि । 

सुवण्यं टड कलसि श्रलकरी, "वजा परहरी । 

हिमाचल श्रीभर, सू्िगउ शिख । 


(५९ 


जाणे मेरु पर्व॑त श्रा, एहवउ ऊपरि स्वण्य॑मय कलश नउ रगु । 
लोह घयतु, लदमी गजाठ॒ | 
धर्म "वजातु चिहु पेर कोटरी, केोसीसे करी श्राकाशि श्रडीः एषा करि 
धवलितु । 
विविध घाटि करी सारूश्रार, एव विध जिन विहार | 
सक्रल पण करी महा स्परि, माहि माडी वीतरागनी मूत्त । 
परिगर करी शोभायमान, छत्र चय करी नइ विराजमान । 
प्राठः मागल्लिक मडाणा हडः पुखयवत पूजा करद ई ॥ 
प्रासाद वणन ॥ ३६ ॥ ञे° (सु° ) 


२८ स्वयवरा मंडपु- 
चउदिसि माच, हेदि रलमय भूमिका, स्वणंमय स्तम, 
ऊपरि पचवणं देषाश्चुक तणा ऊलोच, 
तल्लिया तोरण ऊमविया, स्वेत चगर लबाविया, 
पूलमाला लाबावी, सिखरि श्रारीसा भलकर; 
गगनि विद्धं पताका मलदलद; 
छच्छारायणु, इसउ जसउ देव नि भमियञउ तिस्त॒ मडपु 1 (पुण०च्र) 


। 
२& चाडी वशन 


बीजउरी ना श्राडा, नीघुटना वृत्त ल्त, नवरग नारमि ] 

द्राख मडप, जोदवाजिससी जवर, दीटी हाथ उपशमई तिसी दाडिमि 
पूल्या फणस करणी नी कोटि केलि इच अ्रसख्य श्रनेक विध आम्र रूढि 
रायसि चार ब्रत रसाल नक्तथ लगट्‌ वाधीना नीलिएरि पान वारी प्रणटक 
खारि खरि वडोरि वोरि ष्टी फोफलणी गूद नरीना गजा इसी ब्रत 
अलकारी वाडी | ३५ ॥ (मु°) 


३० श्रराम-वरेन (१) 


नारिग, लव, परियग | 

पूफ, पुन्नासा, नाग, मागधी | 

धव, श्रजुंन, सज, खजं | 

रलूर, बीजपूर, कृतमाल, तमाल | 

नक्त माड, प्रियाल, ताल, इताक्त, श्रीताज । 


( १७ ) 


खदरी, दरी, कद्ब, निम्ब । 
जब, जंबीर, वानीर, केणवीरू | 
रक्ता, श्त, प्लत्त्‌ःश्रवा श्रोवट, ऊुयज । 
पटोली, पनस, वेतस | 
पलास, सल्लकी, श्रकोल, किकरंल । 
नागवल्ली, गिरिकिरिका, कर्णिकार, सिदुवार, मदार । 
कोविदार, कल्हार, दाडिमी; करुणा, वस्णा । 
कपित्थ, अपत्थ, किकिंरात, पारिजात | 
पयजा, सपूला, मालती; प्मस्थल । 
पद्म तिल्लक, बकुल प्रभति वनु । 
पुष्पित, फलि, मंजर, पल्लवितु । 
सिनग्च्छाया, सभ्ीक, साडवल, निचय, पत्र बहुल | 
परिमल पवित्र सपुष्प सफलः, श्रनेक पथिक विभाम मूर्मि | 
विविघ प्त कुलाचार, दृष्टि शआ्रनदक | 
मन सतोषक, एव विध प्रधान शका | ६५ ॥ ( मु° ) 
२१ आराम-वखन (२) 
सच्छायु मटाकायु लताकीणं ह्म सकीणं पल्लवित कन्दलित पुभित॒ 
फलित सजनु शीतलु साड बलु इस उद्यान वनु । ( पु० ०) 
३२ उगध बृक् नाम (१) 
जाई, जही, जापूल, नाग, पुनाग, चपो, दमणो, बालो, वेल, पाडल, कुद, 
मचकुट, केतको, केवडो, मोगरो, मालती, १ मरुश्रो, गुलवास, सेवी, शतप, 
सदलपत्र, सहकार प्रसुख एहत्‌ वन है । 
तेदना फल केहवा छद ए 
खडा, र गीला, मीठा, मदुरा,* पूटरा, फएरहरा, पाका, पडवाडा सुदहाला, 
सुगधः सुकोमल; सटाकर, एूलः फल, पत्र, माल, प्रवाल, पल्लव. मकरद्‌, मजरि 
पराग, परिमल; छाया, सोहामणी । एवर्‌ बन तिहा खरी क्रीडा कर द । 
२३ सुगंध शच नाम (२) 
कणयर प्रवर 
कुद; मुचक्ुद्‌ । 


?-- लाव =--खाय। प्रति(को) मे त्रकितनामोँके वादये नाम 
विगेष हे । 


२ 
५ 


( न , 


जाई, जृही । वेल, बउला 

निरुपम निरबाली । सेवत्री नासइ 

मनोक्ञ मल्लिका राज गिरी नी स्चना। 

फल्या चपक रदित शोक । कुम्लित केतकी । 

मनोहर माडणीया अगथीया शअ्रसख्य 

कं उतिगा वणा कोररके इत्येव माद पुष्य इका (३३) (य°) 


२४ सुगध धृते नाम (३) 
इु--- 
चभ्पक, राज चम्पक, विचकरिल, स्वं जूथिका 
केतकी पुन्नार, मालती जाप कुसुम कुदः खचुङ्कद 
मदार दमनक; कुरुवक शतपन्न बधुजातिका पारिजात 
टरिचदन, कल्पचृक्त प्रमुख कुसुम समूह तेहि रम्यु 1 (पु< त्र) 





२४ सुगंध दृत नाम (४) 
मरूयउ 
देखिवा जिसी देव गधारि सविशेष सुरद 
विविध वाल्नड गधि विमणऊ, दमण । 
बहू विध बाब्ची; त्िमुवन विख्यात तुलसी । 
एव बिधि पात्री | ३४ ॥ (मु* ) 


३६ अटवी-बणेन (१) 

श्ररण्य, उजाड, कड, जाल; माल, जल, थल नदी, निवा; नाल; खाल; 
खेड, खोह, वाका, विषमा, गिरि, गोर ( गहर ) इत्यादि । 

३७ श्रटथी वशेन (२) 
) श्रटवी वणंक | रौद्र घोर भयकर । 
मनुष्य रहित । श्ननेक स्वापद्‌ सहित । 
किंहा इक शिवा एूत्कार । घूहड तणा प्रू घू शभ्द कार | सिंहं तणा सिंहनाद । 
वाध तणा गुजाख } सृश्रर तणा ध्र घरा खख । 
बानर पूत्कार करई । चित्र कथरकई । बेताल किलकिलद । दावानल प्रज्वलद्‌ । 
भील गीत गाइ । कष्ट चलाइ । रद तणा समदाय } चरू तणा घाट । 
साहसीक तणा हृदय कंप । कातर कोद उभउ न रद्द ॥ 
इति रौद्र महाय्वी | इ ॥ 


( १६ ) 


२८ अटवी वशेन (४) 
प्रटवी--श्नथाऽयवी वणन । ्रनेकोऽकट चत्त गहन । विविध व्याल शाल । 
काल ककाल । वेताल । चेचपाल्ल । शाकिनी । डाकिनी योगिनी । यत्त । राकस । 
गधवं विद्याधर } खेचर । भूत । प्रेत । पिशाच । क्रीडादिक करि } कोलि डव 
टवर । शमशान भिल्ल कर्ब॑र ] शवर । तस्कर । शबर। सरभ ¦ कासर । 
व्याघ्र | सिह । श्रगाले । इक । शूकरादि । स्वापद । रौद्राकार । घृक । शिवा । 
फेतकार । डाकिनी । डमर डात्कार । यक्त राकस महा ह्ुकार !॥ एव विधा 


र्वी || छं । (स २) 
3 & अटवी वणन (५) 
जिह सिवातणा फेक्कार,? घरक तणा धघूत्कार | 
व्याघ्र तणा घूरहरयाट, न लामइ्‌ वार नइ धार । 
दाघता दोदिली द्‌; चीरा ब्ुरकड; वेडि विलाउ घुरकइ । 
बतालं किलकिलइ; दावानल प्रज्वल । 
रदं साचरइ, वीरूतणा यूथ विस्तरई । 
वेडी य साड चाहकड, ठामि ठामि वनसा महसा हूक्‌ | 
सादूला सीह गाजई, कायर ना दीया भाजई । 
सूरा हथियार साजई, उदहृड वाय वाजडई । 
रू कडकद्‌; वटाऊ भडकद्‌ । ताड खडहडद्‌, पखी भडहडडइ । 
बलद" वाट साधि छंड हडड, कुमार जागह ड । 
इसी रौद्र त्रयी, किसी घणी वान रय्वी | 
जहा न लाभई माग, न लदीयड्‌ नदी तणा थाग | 
न सक्‌ चाली हाथी "> न कोड मिलद्‌ साथी । 
विपम पवंतमाल्ला, डावी जिमणी दव तणी ज्वाला । 
जद न सकद चव्यानइ पाला, दीसवा लागा भील्ल श्रस्यत काला | 
रावी विषम वेला, साथी हवा लागा मेला । 
ड सधि पिली, न सकीयई्‌ रली । 
ठामि उपि दीसइ ज्वाला, माहि श्रोभ्रीसाला । 





१ फुतकार, > एक एक सू. मिल वणराई वलट ( विशेष पाठ ), 3 मनीध्य मारग 
य चूकट उचा शिखरि चदि कृफ़ढं ( विशेष पाठ ) ४ एफ एक सृ अडड, चालद नाय छंडई । 
५ द्रीमदं अरण्य ना हाथी । 





3, 


जिह रहद्‌ सापकाल्ा, न करी सकद यला; चडानइ बाला? ) 
ट्स्यड महा शरस्य, तिदय एक परमेश्वर सर्एयर । ८ मू° ) 


४० अटवी वरशन (६) 
शिवा तणा फेकार, घृञ्चड तणा घूत्कार | 
सिंघ तणा गुजारव, व्याघ्र तणा घुधुंणस । 
सूयर धुरकड, चित्रके बरकड्‌ । 
वेताल किल किलंद; दावानल प्रज्वलर । 
रीहु उदुलइ, अध्रणौ भ्रमह्‌ | 
मृग रमई जिसा हइ दविधा रूख 
इता दीसई मील इसी वन भूमि ॥ ४ ॥ (मु°) 


४१ शअरटवी-वशेन (७) 


महात घोर निर्मान॒षी श्रवी, जदहि-कवहि ठाई शिवा तणा फेक्तार | 

कवहि ठाई श्रलिजर तणा पूत्कार, कवहि ठाई वानर तणा बोकार } 

कवहि ठाई धूयड तणा हकार, कवहि ठाई सीह तणा गुजारव । 

कवहि ठाद व्याघ्र तणा धरधरारव, कहि टाई सूकर धरकरद्धंर । 

कवहि ठाई चीरा बरक छद, कवहि टाई वेताल किल गिलइ छद । 

कवहि ठाहि दवान प्रज्वलई छद, कवि ठाहि री साचरदइ छद । 

कवहि टाहि विरूतणा युथ दीड छद, इसी महाभय वणी श्रयवी ॥ 
४२ अटबी-बरन (८) 

किंहाई धूडना घूकार, किं० शिवा तणा फेत्कार । 

कि° शअरलिंजर तणा पएूत्काग; किं° शाकिनी तणा रयसडा | 

कि० डाकिनी तणा काचडा, कि° कलहस ना कलकलार । 

कि° काबरि तणा कवंराट, कि० चीता तणा वव॑राट । 

कि° सीह तणा गुजारव, किं० व्याघ्र तणा धघुधंराख । 

क्रि° क्ेजपाल्न तणा भैरवारव, कि° वेताल तणा कल कल | 

किं० वलडइ दावानल, कि° रीं तणी श्रेणी साचरई । 








मतणमः 


१ वुण॒ छोय कुण वाला । सूरा सजे माला, चतुष्पदरा चाला । घणा पलिया रा माला | 
(विशेष) २ इसी रोद्र श्रट्वी, वसाणड कुशलधीर कवी ॥ ८ विरेष ) । 


--समा इुतृहल से 


( २१ } 


कि° गाडा तणा यूथ फिरइ, कि० हरिण रो सश्र तणी श्रेणि चरइ । 

दुष्ट जीव प्रचार, विरुश्न तणा जृथ हींडइ । इसी निर्मानुषी य्वौ | स० १ 
७२ अटवी-वणेन (£) 

एक अयव तिहा सीह तण गुजारव, व्याध तणा धुरधुरारव । 

घृश्रड तणा घू्कार, सिवा तणा फुत्कार । 

साकिंणी तणा रासडा, डाकिणी तण काचडा^ | 

काल कसालना कलकलाट, कारि तणा करबराट | 

खेत्रपाल तणा श्रथ्ृहास, 

भेरवराहु तणा त्कार, हवत तणा हूत्कार । 

वैताल्ञ कलकले, दावानल्ञ प्रज्वल । 

री तणी श्रेणी सच, खृगतणा यूथ विस्तरे । 

ोभः चरे, गाडा तणा यूथ रिरे | 

सूश्रर दौड, दुष्ट जीव रूख मोदे । 

विरवा तणा यूथदीडे, 

धरती धडहदै, एहवी ्रटवी भय करे ॥ ( स० ३) 


५४ बु्-नाम (१) 
चपक; राजचचपक; कुद, सुचकरुद, पुन्नाग, नाग केसर, केसर, नारग, लवग 
कपू र, बीजपूर, जबरीर, बुल, भिचकस, सिदुवार, देवदास, नमर, तालः, तमाल, 
ताल, तिलक, शिरीष, ककोल, मरिच; पिपली, एला, भूजं, कपित्थ, खजूर, 
पूग नागवल्ली, नालिकेरी, कदली, दाडिमी, कदब, सप्तपुलच्छदः प्रियगु, चदन, 
टरिचिदन, सतानकः पारि, पारिजात, इ्तावली बहुल शीतल्ल छाय वन | 
जवीरबकयबरलि वकयलली, कपूर, पूगीफली । 
विज्जूरः ज्जुण सज* सन्नय समी निग्गोह, सोदजरणा ॥ 
कृकोली कवली लवग लवली नोमालया मालई । 
सग्गा सोश्न तमाल ताल तिलया रेहति निद्धादुमा । (स० १९) 
७५ बरत्तनाम (२) 
ताल, हिताल, कुदः मुचकुद, शरशोक, चपक; कोरियक, कशिकार, मदार 
सहकार, सिन्दुवार, कणवीर, जनीर, नवक, कदब स्वच्छ, कपित्थ प्रमुख अशेष, 
च्त विरोष ॥ ( पु° श्र° ) 


७ 








[8 ति 


६--रामत २-भेरूतणा हूत्कार पाठान्तर--₹-सपृङ्कद ४--खञ्जूर ४-सस्नण 


(<) 


६ बृक्तनाम (२) 
श्रथ चरन, नीव, बीली, बाउल, बोर, बीजोरी, बदाम, केकोलः केलि, कमलं 
कश॒यर, करज, कणज, कय्र, कदब, केसु, कोरट, केवचः कालुबरी, कथर, ताल, 
तमाक्ल, तगर, श्रगर, अरणी, खिरणी, ओरीखड; अ्रखोड, श्रपनस, श्रसोक, राउल 
श्राबिली, इक्षु, एलची, श्रामला, श्री सालर, सदाफलः सोपारी, सरद, 
गृगल, गृूढी, जावू , नीबू › नागरे; रायण, दाडिम, जाल । (स०्रे) 


७ बृ्तुनाम (४) 

वन वणनम्‌ 

त्रगर, तगर, निब, श्रव, जबू, कद्व, बड, कुडा; कर, ग्वेर; बाउल; बोर. 
वीजोरा, श्रकोल, ककोल, करज, कणयर, केसू, कोरट, केवच; उत्रर, कटघर, 
कथार, ताल तमाल, करणा, नीबू, दाडिम, श्राबला, हरडइ, बेडा सेव; श्रखरोर 
बिदाम, पिसता, निवजा, दाख, किंसमिस, श्रवनृस, सोक, श्राउल, श्रि 
इन्त, एलची; श्रजीर, सीताफल, नालेर, सोपारी, सालर, गृलर; गदी, रारण 
रत्ताजणी घव; सीसम, पीपल; रीवरू, करमदा, प्रमुख, ( को० ) 
%८ बरकत नाम (४) 
वनस्पति नाम- | 

श्रव; निब; कद्व, जच, ताल, तमाल, हिताल, प्रियाल; नन्दमाल, रसाल. 
नाग, साग, पुन्नाग, मदार, केदार, देवदार, कोविदार, सिद्रुवार, कशिकार, जीर 
करवीर, वानीर, मालूर बीजपूर, खजर, नारेल; नारिग, ल्विंग, प्रियगु, कुद, 
मचङ्कु द, पाउल, कमल, उत्पल) चपक, केतकी, किंशुक, श्रशोक, कोल्ल, कलि 
परसुखं बन्ति जाणवी ॥ (०२) 

७. वृक्लेनाम (६) 

नारग, वग । पियगु पूग । पुत्राग साग } मगधी धव । ग्रु न, शोभा- 
जन । सालरि बीजपूर । धत्तूर वानीर । करवीर करीर । जवीर जघ्ु | कदम कर- 
जन । कृतमाल, तमाल, ताल, हिंताल } रसाल, सजसा ! प्रियाल्ञ, पीतसाल्न | 
महाकाल श्रक्रोर । श्रथः कपिच्थः श्रक सष, वट, कुटज । पनस, बेतस | 
तिनिशः, पलाश काश  श्रकोष्ल; ककोल्ली } मह्िका, नागवल्लिका । गिरि कणिका, 
श्री षिका । कशिकार, कोविदार ! मदार, सहकार । सिंदुवार कल्हार वृद्धदार, 
दमनकः दाडमी करणावस्णा । किंकियात पारिजात, श्रम्रातक शछेष्मतक | विभीतक 


भकना = तभ पित = मर 


१--बाहुल २--किवच ई--सरखू 


( २६३ ) 


हरीतक । श्रामलक गुडपफलक } भावुक, गुग्युल्ल } पिचुः, निचुल } वजुल्ल जाई 
जुई । कु द, मुचक्रुद । पायल कमल । बघुक मधुक । भूर्ज खनु र । मालती, नव 
मालिका | केतकी चेतक्री हरीतकी । चारकुलिके तिलक वकुल, कटुफली उबर, 
कालुवरि, नालिकेरि । प्रमुख नाना प्रकार, वनस्पति सभार । पुषित, फलित ! 
मजस, पल्लवित } सच्छाय स्निग्धच्डाय । नीलच्छुय, दरितच्छाय, शीतलच्छायः) 
शाद्वल प्रवल । बदलद ल्ल सकल, अटुल परिमल | श्रनेक पथिक विश्रामभूत 
लक्तपक्लि समूत । निष्पीड नीड विराजमान प्रधान; } श्रखड वनखड | (सू०) 


५० व्रश्च वणेन 
तर्त फलितः पुषित; मजरित, पल्लवित स्निग्ध, सच्छाय; शीतलच्छायः; 
सभ्रीक; शास्वल, भास्वल, निचितपत्र, बहल, परिमल्ल; परिकलित पुणयकर 
शोभित, विति विह्गमाधार, शअतेक पथिक-जनागार, श्रानददायकर | 
(चि०) 


५१ पक्षौनम(१) 


अथ पत्ती नाम- 

टस, कलटस, राजहस, चकोर, चास, चातक, चकर, कचु, चक्रवाक, क्रौच, 
कपोत; कपिजल, कलक, कलविक, कलकठ, केकी, नीलकठ, कूकंट, कोसीट, 
कटुश्रा, कारड, भारट; कुडल, कावर, काद, कागञउ खग, बग, चातिकः 
ठीकण्‌, वलाहक, लायक; तीतर, रमर, सुक^, सारस, सारिका, खजन, सूकविक, 
भार इत्यादि | 

कतार; जतार, वाज, कुई, सीकये, कोलः, समल्ली, चडकली, चडी, 
कमेडी, 2ेवी; लाता, बटर, कबूतर, होला, बगला ॥ 


५२ पर्लोनाम (२) 


टस कलदस, याजटस सारस, चकोर, चक्रवाक, कोकिल, कोकनद, बके, मदन्‌- 
शालः कुकुर, कल्विंक, क्रोच, ग्र, पारापत, कपोत, शुक, सारिका, वल, लीका, 
कपिजल, चातक, चास, मपूर, तित्तिर, लावक, कुरर, शकुनिका, भैरवा, भ्रमर, 
दुर्गाकोशटक +खिड्िम बेलक, दिक, काकजीव; जीवक, हारीज; कारड; कुडल, 
खजनः, पिंज, शगार, बितत पक्त, सिचानक, गुरुड । इत्यादि पत्ती वणंन (सा०र२) 


? पुष्प्‌ प्रक्र शोभित > अष्यायक (मण १) ३ काकं ४ वकर ५ शफ & कोकिल 
( पु० °) 


( २ ) 


५२ चतुष्पद-नाम (१) 
स्वापद ना-- 
सिह, शादृल, सरभ, सार, व्याघ्र, व्याल, वरु, वर्गा; वराह, चमरः 
चीतय, महिष, जरख, री, रोम्म; सियाल, हरिण; गडक, गोमायो, ससल) 
वशेटी, वानर, भूड, मसा, खर, करत (भ), हस्ती, इत्यादि चौपद । 


५४ चत॒ष्पद-नाम (२) 


बोकडो, गाडर, मीढो, मेसो, शसल, सूर, साख, टिरणए, रो, रीः 
सरभ, प्रमुख, चतुष्पद्‌ वणन | 


५५ चतुष्पद्‌ (३) 
सिह-वणेन 
सिह पच्छुयच्छोरित भूपीर । 
सिंहनाद प्रति शब्दित वत्तातु । 
विस्फारित मुख कुहर विकराल दद्र दु. प्रे. । 
तीण नख विदारित करि छु भस्थल । 
पिंगल लोचन, केशर भासुर स्कध देश । 
रक्तोखल कमल कोमल रसना सनाथ, समस्त श्वापद नाथ  (स० १) 


५६ कीट-नाम 


कीडी, कथुश्रो, कीडो, कमीश्राकीला, धीवेल; गददीरा, माकण, मकोडो, 
मकोडी, चाचडः चूडेल, फाका, वगतरा, उदेदी, श्रलसिया, गटोला जललोक, 
चदाण, भमरा, भरी, तीड;, माखी, मसा, डास, कसारी इत्यदि जीव ॥ 


५७ पवेतनाम 


अ्बदाचल, सिद्धाचल, विष्याचल, मलयाचल, उदयाचल, श्रस्ताचल, 
रेवताचल, हिमाचल, कनकाचल, रोहणाचल, हिमवत, महा हिमवत, चिकूट, 
चिचकूटः, रूपी, सुरूपी, नीली! महानीली २, सिखरी, ुक्तागिर, धोलागिर, मानु- 
न समेदसिख रः, अष्टापद, नैषध, वैताट, कैलाश, गोवर्धन, गधवाहन, 
इत्याद | 





ष 8, क | 


१ नील २ महानील 


( २४ ) 


४८ सरोवर-वशंन ८ १ ) 


अगल ना रोस लगी खष्टि कर्तां श्रमिनव समुद्र सरिल्यउ दुद; 
श्राठ दिग्गजे दतूसलते थिरू हूतउ निरालव भणीड जिसउ आकाश विसम्य ृई । 
ग्रादि वराह प्र्वी ऊधरी तीणडइ म्लान किं जल सरिते दुई 
वन लदमी नउ जिसड क्रीडा सरोवर हुड 
किवाहृई नीलकठ तरुटउना कठ विघु विहत घूटिवा भणीनई भय 
ब्रह्मा पाताल दूतउ लोक जीवन देतु श्रमृतङकुड श्राणौ मेरहड हइ 
सत्कवि सदखमुख विनिग्यंतु जिसञउ वचनामृत पिडीमूत हुड हई 
धवल स्फयिक पाप्राण तणी पालि वर्ञावली शोभितु हस बग बलाहकं चकोर 
चक्रवाके मेय कच्छप कूम पाठीन पीठ जलचर जीव विशेषि विराजमान | 
वन हस्ती जलक्रीडा करह, तापस जन वह्कल् प्र्षालद खड 

सुरसुदरी विद्याधरी जल केलि करइ भ्रमर गुण गणाट करइ 

वाइ पाणी भलकडइ धट नाला सूमूड पाणी धूमूइ 

पथिकं जनना श्रम हरइ एव विध सरोवर ॥ ५ ॥ (मु) 

४५६ सरोषर-बणंन ( २ ) 
पानि तणो परिगरू, देहरी तणड समह । 
-चउको चउखडे मलदलई, उश्रारे पाणी खलदलडई । 


पगयथिया रा सारूयार वर ड उदार लहरी मला उद्धुलइ \ 
मत्त वारणा ऊपरि पाणी वल्लइ 

समुद्र नी परि गभीर, निरूपमान "नोरू | 

उपरि जाण भरःह, खडगू ए तरी“ । 

नइवाली श्रगोरिजालि । प्रवाह द्टडः; बध एूटडइ । 

देदरि दड कलस श्रामलसारा सोना तणा भलकई । 
जला 'दिरिणि कुल बधू ते पाणि नूषर खलकड्‌ । 

तडिई किर्िस्तभ दीसइ, लोक दहिया विहसई । 

सघ मल्हार ८ राग ) गाय वीणा वश मनोहर वाईयई । 
देदरीएः पूजा कीजडइ, जन्म फल लीजई । 

शत पत्र, सदख पत्र लक्त पत्र | 

सूयं वशी, सोमवंशी कमत करी सश्रीक दीसइ । 


? रासां उयारा २ तौर ३ भरीयङ ४ तरीए ५ जलादिरिस) । 


क, 


जिह हस सरलड, सारस करलई । 


कपिजल्ल कलइ, वृत्त ना पान च्ल चलल्‌ । 
राजहस्त रमइ, भ्रमर भमई । 


चकोर चक्रवाक सगरूर वरूजइ, जलकेलि तणा मनोरथ पूजदर } 
महा काय पोल्लि, पावडियासय तणी ओति । 

निर्मल जल कमनीय, विपुल पालि रमणीय । 

पथिक जनाधार, वृत्त परपर सार । 

कल्लोल माला मनोहर, एव विध सरोवर । 

सरस्या भोगलहर्थभोग जाड्याग्बुज षट्‌ परा, | 

हस चक्रादयास्तीरोद्यान श्री पाथ केलय्‌ ॥ (सु°) 


६० सरोवर वणन ८ ३ ) 


तल्लाव-- 

सखरी एकल्लोलल, देखोने समुद्र नी पड मोल ॥ 
*पखीनी वेष्टीश्रोल, उद्लेइ कर्लोल ॥ 

दोसे श्रमोल, घणाईक रगरोल |] 

धणादहक वायरना कोल, भला पगथीयाना वोल्ञ* ॥ 
धीक पखीयानी कलवरल, घणीईक टलपफल ॥ 
धोबी धोद मलमल, भल्ला विकस्या कमल ॥ 
पाणौ पिण॒ श्रमल, भला परिमल्न | 

ख्याल देखीडई मुख पखालीड पथी पाणोले पीडले ॥ 
भारी भरी लिजीदद्, दायोदाथ दीदे | 

मसकते भरी, मेसा उपरि धरी द ॥ 

मोजकरीई छे बाभण न्दावे द्धै | 

धोतीया ते ल्यावे छै, ईश्वर ते 'प्रावेह द्धै ॥ 
सहसनाम ते गिशे द्धै, सरस्वती पाठवद तैभरो ह्ये 
वेद्‌ वाचे छह; प्रभाति ख्यालते माचे इइ ॥ 

सहुकोई राच ॐ ॥ 

रसोई जिमी; श्राखो दिन तोन रमीडद ॥ 

बीजे स्यु भमीह ॥ 


१ पखी । 


( २७ 


एहवउ तलाव, परमेश्वर मिलाव । 
इति तल्लाव वणनम्‌ ( पूर ) 
। ६१ पनधट-वशेन 
बहेरा नी मीड, हइ पीड, चरर ची 
एक ऊतावली दोडे छ एकं माथे बेर चोदञ्छै । 
लूरुड. ते मायै श्रोढे छद; बेहडो ते फोडे छं । 
एक एकन श्रडे छंद धडाधड पडे छइ । 
मादो माहि लड लड ॥ 
हवे नान्दी लाडी, चीखल थी पडे श्च!डी ] 
बीजी नी मीजाई साडी, ते' मारे करे राडी। 
सोक सोक नी करइ चाडी, डले जाडी | 
खीजें माडी, सापूडइ पाह ताडी ॥ 
एक पण्यारी भर छइ, वाता ते करे छद । 
नजर ते श्रद्‌ परह पिरे हद, एक एक ने टसे छइ ॥ 
बीजी ते पाणी माहि धसे्ई पग ते पागोथियासू धस छह ) 
एक एक येली जाई द्धै, आपण आपणी पध ्रावे छं | 
एक एक नो हेह्डो साहे छले, उपाडवा उमाहे छे ¦ 
उतावली धाई दधँ, वाता ते चाहे छ | 
जीवाणी पाट्‌ रेच्य द, छोकरो तेञ्य दहं । 
माथा उपरि बेट चोदव्य. छु, जेहडे भमके छ 
घुर ते घमक्रे छ, पायल ते ठमकरे 
बेहद श्ररघट, प्रक गहगङ्ध | 
वाजे त्रणवट, श्रावे ददवट्ध | 
एवे पणगद्ध ¡ इति पणगद्र वणंनम्‌ |, 
६२ नदोनाम (१) 
गगा, गोमती, ग"दावरी, सिधु, चामल्; सिमा, सोयनभद्रा; सरस्वती, सीता; 
सीतोदा, रेवा, रिक्ता, रक्तवतती; बनास, जमुना; मही, सरन्‌ ; तापी, सतलज, 
भूवि, एेराव, १४ लाख ५६ हजार ६० समुद्र, भेली थद छद । (का) 
६३ नदीनाम (२) 
गगा, गोमती, गोदावरी, सिन्ध, सिप्रा, सरस्वती, सोवनभद्रा, सीता 
सीतोदा, रेवा, रिक्ता, रक्तवती, सुवशंढुलिका, सप्पक्रुला, नरकता, नारिकता 


(^. २८. 


इरिकता, दरसलिला, यमुना, मही, तापी, जनास, गमीरी, चाल, कृतमाल्ल, नक्र- 
माल, प्रमुख, चौदलाख, छप्पन हजार नदी, लवण समुद्र माहि भिले । (स° ३) 
६७ नदी.बशेन (१) 
नदी, दो तड पाडती, कवर उपाडती | 
सुखउन्मू्नती, कुमिणि धालती ) 
सावज हणएती, जडी मूली खरती | 


माम्गंलोक खलती, वलणि वलती । 
तरू तोषती, नीचउ जोश्रती | 


महापूरि कलकलती; कल्लोल्लि उद्खुलती । 

लहरि करी सू सूती, वाहले पएूपूती । 

जिसी तात तणी मूर्तिं तिसी रौद्र, बेउतय्लेई श्रावी नदी | (स० १) 

६५ समुद्रबशेन 

समुद्र उच्छल वृ हुल कल्लोलमाला मालित गगन मंडलु । 

मस्स्य कच्छप कमठ कूम नक्र चक्र पाठीन पीठ जलचर सकु । 

श्रतिशय गमीर, समुदड नीर डिडीः । 

श्रनेक सायाजिक लोकं सेवित, 

सोल जाति रननउ आगर एव विध श्रपार सागर ! (स० १ शरोर स० ५) 

६६ समुद्र-बणेन ( २ ) 

समुद्र त्रगाधः अलग्च मध्य; गुदिर गभीर, श्रावत्तं दुर्ग, कुतीथं विषम, 

आकर भयकर | ( पु श्र ) 


सभा-भुगार 
अथवा 
व्णन-संग्रह 
विभाग २ 
राजा, राज-परिवार, राजसमा, सेना, युद्ध 


नरेश्वर वश्न ( १ ) 


समुद्रनी परि लदमीनिधान, सरिजि दी सावधान । 

मेखनी परि सवं जनाष्टम, रति निदभ । 

कार्तिकेय नी परि श्रप्रतिहत शक्ति; देव गुरु नइ विषडइ निविड भक्ति | 

श्रासमुद्रान्त मूमडल भर्ता, श्राश्वयंमय महा कार्य कर्ता 

सूयं नी परि नित्योदय, सतपा करत सचय । 

दिग्गज नी परि ्रनवरत दानाद्री | 

कृत्‌ कस, जय श्री वर्‌ | 

इश्वर नी परि जितमन्मथु, प्रजापति धकटित र सथ | 

मिच्र प्रति, उदयशेल्ल श्रतिः | 

सशील, सल्लील । 

विक्रमाक्रान्त भूतलु; श्रतिदहि प्रबलु । 

रूपद्र श्रमिनव कदर्पावतार, अति सुविचार" | 

यशस्वी”, तेजस्वी | 

प्रतापि लकेश्वर>, एव विध नरेश्वर ।॥ १॥ 

जिणइ राजाय गौड देश नउ राउ गाजिउ, मोट न्‌ माल्लिडः। 

पचाल्ल नउ पाल पुलह, कानड देश नउ कोटारि स्लई । 

दूटाडि नउ टोयणड दोय, वावर देश रउ वारि बहठउ टगमग जोयई । 

चौड नउ त्रापिड; काश्मीर नउ रहर कापिड 

सोरटी (य) उ सेवई, दस्षउर नउ दड देवड । 

मेवाड नउ माल श्रापद्‌; कालु नउ कापड | 

अरग देश नउ श्रग श्रोलगड, जालधर नउ जीवितव्य तण्ड कारशि^ रिगइ 

? दिग्गज नी परि निरनर, दानाद्रीकर २ प्रगखिति उ मित्र प्रति उद्यशील, 

शब्ुह्य सील । ४ सीकर धोर अ वार (मिष पक्ति) ५ जयस्वी ६ सार्वभोम नरेश्वर 
( विशेष पक्ति ) ७ मञ्यउ ठ चायउ & काजि १० वयरीया कनात, मवा परम मात | 
काद्ध वाच निकलक, सीह नी परि निस्नक ( विशेषपक्ति) 


( ३२ ) 


१घणू किमु रिपुक्रुल कालकेतुवर, शरणागत वज्र पजर? | 
पचम लोकपाल उ, जिमई सोना रइ यालि । 

जि रिपु सवे निद्धाव्या, 

दुगे सत्रे श्राप कीघा, बहरी नइ" देसवया दीधा ६ | 
दस्यु नि"कटक्‌ साम्राज्य राज्य पालह्‌° । ( मु° ) 


२ सूप वशेन (२) 
एकागवीर, रणागणघीर १ । 
पराक्रम निमय भीम, साहसिक सीम । 
वित्तम घाडि मोड, पर भूमि पचाणण । 
परदत खडण, छत्रीस राजकुली मडण॒ । 
लडवाय भडकोडि भजन, श्रगज गजन | 
रट रावण, ्ररिदल एेरावण । 
श्रहकारी माण मोडण, मृद्खाला बीर माण खडण । 
शरणागत वच्च पजर, गढ मजनः कुजर | 
श्रडवड्या श्राधार, वाका वीर पाधोरणहार । 
सीकरि घोरधार, विकट परः महाहकार धिकार | 
कलकीया केदार) पवाडा कोडि जइत्त.यार | 
रण॒ रगमल्ल, श्ररडकमल्ल । वीर रोकर मन्न | 
पर बीर दय सल्ल, बावन्न वीर कटार मन्न, । 
रण भग्न सुहडावष्टभन मेरू, साहण" ससमुद्र विलोडण मथाण॒ मेरू | 
वीर ककाल वेताल काल, चमर्‌ िंबाल् | 
परदल हन्न कल्लोल, वैरि वग द्रह बोल । 
भय भीत मडकोडि' रक्ता वन्न कमाड,“ दूठ राया दीयइ दराड । 





१ विस्तीणं कर (विशेष) २ हृदय विसाल इ जिण रायई वडाबटा विर“ 
खाय्या, सकल वरौ नि्धास्या । ४ श्रपणद वसि ५ बीहते ६ लीधरा ७ रामन. 
नी परई चालई । इमउ नि कटकृ वीर जितशत्रु राजा राज्य पालई । 


पाठनन्तर्‌ कुशलधीर करत सभाङुतूहेल' मे । 
पाठन्तर-- 


१ अ्ररग गजणः रटरावण । २ भजन । ३ भट । ४ भाले भगकर ¦ कराल करवाल 


तर, ललधाराधर । ५ सीहण । £ परदल । ७ भमकोडर । ८ रणागण भिडमाल पाठान्तर-- 
सभा-श्रगार विनयसागरं प्रति । 


( ३२ ) 


गय घड़ विभाड, चोर चरड दुफाड । 

नीसाण निसक, रिपु सय तायमयक । 

मटारिपु कीर्चिलकार हनुमत, घणधोर बल धूमत । 
डाकीया ऊतार्ख होप, धयवड धय योप | इत्यादि । 


३ राजा चशन (३) 


विक्रमाकान्त भूतल; शक्तित्रय भासित रिपुषल्ल । 

ग्रजापति जनक जननी समान, सेवक कल्पद्रमोपमान । 
युधिष्टिर जिम वचन प्रतिष्टु, श्रीराम जिम न्याय निषु | 
विष्णु जिम प्रजापालन व्रत, तख्णादित्य जिम प्रौढ प्रताप | 
समुद्र जिम तअनाकलनीय स्वरूप, एहटवड भूप ॥ 

४ राजा (४) ॥ 
निज विक्रमाक्रान्त च्षोणि मडल, शौय श्री वदनारविन्द्‌ प्रद्योतन । 
सकल महीपाल लीला लालिदठ › रिपु कुल काल केतु | 
सरणागत वचर पजर, पचम लोकपाल मुद्रावतार । 
हस राजा | ( पु० त्र° ) 
सीमाल स्वे वश व्तिया किया, गढ सवे टालिया | 
गटवई सवे निरदधाय्यिा, दुगं सवे आपणा किया । 
समुद्र पर्यन्त श्राण॒ फेरी, इणएपरि एकन नि"करकु राज्य परिपाल । (पु° श्र) 


५ राजा(५) 
महाशासनु, श्रर्डक मल्लु, जग परु, प्रताप लकेश्वस 
पर राघ्रीक हदय शच्यु | 
जसु तण प्रार्थित प्राण भिक्ता हृता राय श्रोलगद 
केड टाथि दपण लिय श्रोलगह 
केड पु ख्रीवेश मुडित कूचं हुता श्रोलगड । 
केड्‌ दाते श्रागलि लेड श्रोलगड । 
केइ वेला बाढी शओ्रोलगडई्‌ । 
केड कोट कुदाडइ ओलगई । 


केद्‌ लोरीमणो । 
बिहु नाकेद दाथ खालइ लोर । 
इसडउ प्रतापी राजा | पु० श्र° 


र 


( ३४ ) 
६ राजा (६) 


राजा आदित्य जिम प्रतापियउ, सिह जिम सौय सयुक्त; दंस जिम उभय पर 
विशुद्ध, हार जिम कामिनी वल्लभ चद्रमा जिम कलावतु, पट जिम गुणवतुः 
घनद्‌ जिम श्रीमतु, हस्ति जिम्‌ टानवतु, मकरष्वज जिम सूपवनु | 


७ राजा (७) 

याचक लकु कामवेनु, उग्र विग्राहक । 

राज सभा चक्रव, 

नीति विधाठु । साहसैक स्यात, 

जेह प्रसन्नु तेह धनदावतास, 

जेह प्रति कुपित ।तेह कुपितातावतार, 

दोष दरद | गुण द्रव्य ईश्वरू, परदोपरान्वेषण जात्यन्ध | त्वावलोकन 
सदखाच्त, परदोपोद्घारन मूक ।सदगुण अ्रटण व्यवदूकः 

एव विध यजा ॥१०७॥ ( मु° ) 


ट राजा (८) 
जसु राय तड खद्धि राज लद्दमी वसद्‌ | 
सरस्वती जिहवाभि वसइ, वचनालापि अमृत वसइ । 
महाजन हइ गोरव दरिसद, सेवकजन मन सतोसई । 
दीटउ श्राणद्‌ करई, तूठउ दरिद्र हर्द । 
रूटउ सव्व श्पहरह, अन्याय तणी वात परिहर । 
कीतिं कामिनी कामई, देव गुरू मेस्टी इटि सिर न नामई | 
मधुर प्रसन्न मुख; इद्र पटवो तणड सुख । 
परनारी सदहोटर, दान सन्मान सदादर । 
ऊचित्य चतुर, प्रतिपन्न वाचा सार । 
सवंजन श्रागार, पडित जन शगार | 
त्रस्वलित कीति, सूर वीर विक्रान्त | 
परम स्पूतिं 
उदार स्फार मूत्ति | 
पाप निःकदन, सञजनानदन्‌ । एव विध संजी | 
उश्वातान्‌ प्रति रोपयन कुसुमिता विन्वन लपून वद्धयन्‌ | 
कुञ्जान्‌ कटकि नो बहिर्नियमयन्‌ विश्लेषयन्‌ सहतान । 


( ३५ 


-अल्युच्चान्नमयन्‌ शनैश्चवित तानुन्नामयन्‌. मूतले । 
मालाकार इव प्रपच चतुरो राजा चिरं नद्व॒ ११७) (स १) 


९ राजा (&) 
जसु राय तण खद्धि राज्य लदमी वसद्‌; जिहा सरस्वती वसइ । 
यचनालापि श्रमृत वरसद, महाजन किंहि गौरव दरिसई । 
सेवक लोक मन सतोप्रइ, दीटउ श्राणद करइ । 
तूखउ दास दणड, रूड सवंस्व हर्‌ | 
नीति श्रनुसरई, श्रन्याउ परिहस्ड । 
कीतिं कामई , देव गुर मेल्दी सिरू कुण्ड न नामइ । 
जमु राय तण्ड श्राणदु मधुर प्रसन्न सुख, 
प्रीति तरगित मनु दान सन्मानु आ्रल्लापु | 
प्रमृत सहोदरू, वचन कारूण्य रस कूप वल्य; 
उचत्य चतर वाचासार । 
शौय्यं उपशम श्री विललामु, तत्वविचारणेक फल बुद्धि । 
-मवैत्न विख्याति कीर्ति, सत्पात्र सेवा रसिक मनि ।१॥ पु° च्र° 


१० राजा (१०) 
परतापि लकेद्र, सत्यवाचा हरिद्र । 
साहसि विक्रमादित्य, त्यागलीला कणं । 
वचन प्रतिष्ठा युधिष्ठिर, धनुवेँद श्रलन । 
राज्ञा श्रजयपाल्न, परनारी सहोदर गागेय 
निय भीम, त्रापन्न सत्व जीमूतवाहन, 
विवेकी नारायण, विद्या बहस्पति । 
लावस्य लवणाणंव, रूपि कदप, प्रतपिं मात्तड 
च्रौदा्य बलिराज, अद्धत दानि चितामणि 
सेवक जन कल्यतर, चतुर ग वाहिनी समुद्र 
सौभाग्य गोविन्ठ, एेश्वयं सुरेन्द्र । 
सिह जिम सौयेवत, चद्रमा जिम कल्लावत । 
शीति सदशन, विक्रमाक्रात कोणीमडल 
चरतु ब्ल, पचम लोकपाल 
शरणागत ब्रज पजर, सफल वैरि महीपाल दुजंर ॥५७}। ( स० १) 


( ३६ ) 
११ राजा (११) 


छु्रीस राजाश्रुलीनो नरेश्वर, सहज श्रलवेसर । 
परत्यप्त परमेश्वर, 
कपाले रज्य ल्मी वसँ, सुख सरस्वती उन्लसे । 
तूटौ दाश हरे, दीयो श्रानन्द कर । 
१२ राजा (१२) 
पीनोन्नत स्कघ, सत्य सध । 
कमलल वदन, उज्ज्वल रदन । सुरभि निश्वास, ल्मी निवास । 
सदल नासावश, परथ्वी पीठवतश । प्रलव कणं, सूबरं वण । 
विशाल नेच } सवं कला क्षेत्र । 
अष्टमी चद्र समान मालस्थल, अनाकलित बल्ल । 
कजल श्यामल केश पाश, सवं जन पूरिताश , 
सत्वेकतान वृत्ति, उभय पर्त निर्मल पत्ति । 
तरिशक्ति समन्वित, चतुराज बिद्या श्रलक्ृत । 
जित पचेद्धिय विक्रम, षरमुख सम्‌ विक्रम । 
सप्ताग राज विराजित; शष्ट विध मद्‌ विवर्जित | 
नव निधानाकार, भाडागार । 
दश दिशि विख्यात नामासार, श्रेकादश सद्रह कलाधार ) 
द्वादश दिवाकर, प्रताप विस्तार! 
चयोदश यक्त कृत सानिधष्य, चतुदश विद्रालग्ध मध्य | 
पचदश तिथि दत्त दान, सोल कला संपूरणं । 
सप्त दशकं युसवना श्रभ्य व्यवहारक । शष्टादश द्वीप कीरिं विख्यात ¦ 
एकोनविंशति पारण नायक, वीस विसा प्रयोपकारक | 
दानी कणं, पविच्रता ऋतुपणं । उपक्रमि राम, पितृभक्ति परशुराम । 
राधा बेपि अजुन, रससिद्धि नागाजुन । 
सम्रामि भीमावतार । शरणागत वज्र कुमार | 
दरोएाचायं धनुर्वियाया । सुश्रुत ग्रयुर्वि्ा । 
आज्ञालकेश्वर । न्याइ विभीषण । इस्यो राजा भूमि मूष । 
तथा ¦ प्रतिपन्न विंभ्याचल, श्रगि भोगि मलयाचल ) 
कीर्ति गगा । हिमा गुण रल रलाचल । 
तथा नयन नद वा चद्र्‌ | पृथ्वी धर नारेद्र | 


( २७ ) 


पराक्रमि कार्तिकेय, श सैन्य संहिकेय। 

स्री जन रति पति, प्रतापि दिनपति) 

रेश्वयं सहखाक्ञ विमूति धनद यज्ञ । 

रूपि श्र्वनी कुमार, लोकवस्षतावतार । 

तथा । जस प्रतापि। 

मन्य देसीय मूमई । सौराघ्रीय सूम । 

मालवीड श्राच माडई । मेवाड़उ मट छाडइ । कनूजो काप । 
चाणारसडउ बरकड नही । मागध तण मुणकड्‌ नहीं । 

तिलंगु तडफडडइ बारि । कलिग तणड रूलई कोठारि । 

मरहद दोठ दसइ । कुकणड हाथ घस । 

तथा । ञ्‌ राजा दिन गमनिका करड्‌ । 

किवारह श्रास्थानि किवारह देवस्थानि | 

कही देहवासरि । क० श्रतेउरि । क० स्वं उसरि | 

क० राज पार्टिका । क° पुष्पवाटिका । क० सत्तागारि ! क° वडड प्रकारि | 
तथा । जीणइ गोत प्रवृत्तइ वचर ताल मुई, रभा नाच सुकड । 
हाहाह्द्र डर फर किन्नर कान धरि} गधवं गीत मुक | 

स्वगं देव साभलवा दूकई । 

तथा । जेह तणी दृष्टि गाधा पालूरईह । 

चू सथाइ । भागा सभिरईड । सूका नीलाइइ । जीण पुनर्नव हई । 
अशक्त शक्त हृड्‌ । बाधा चट । कुकवि कल्प ॒चृ्ड । 

दारिद्र जाइ ! लदमी श्रमाइ । इस्पु सत्यवत । सूर्यवत । कलावत | 
रुणवत । श्राक्रृतिमत । दान पर । मान पर । ज्ञु स्वभाव । 

सदु स्वभाव | गीत प्रिय । काव्य प्रिय } दक्त दातार । विधु विचारन्न | 
अस्खलित सासन । सावं मोम } यजा चद्रातप राञ्य करद | 


१३ राजा (१३) 


राजा सू्ंवत 

लड प्रताप, साख्यात कदपं बाप । 
दुष्ट निग्राहक, शिष्ट परिपालक । 
नीति प्रधानः * पुख्य प्रधान । 





पाठान्तर--१ निवानं 


( ३८ ) 


विवेक नारायण 

परनारी सहोदर, १ भरे श्रनेक ना उदर | 
पराक्रमवत, दानबत 

सत्यवते, सोमवत्‌ । 

याचक जन कामधेनु, 


एव विध राजान ]] चिर 


१४ राजा (१४) 
दान वीर, सम्रामं धीर । 
वैरो कुल खडन, निजकुल मडन । 
सत्यवाच श्रविचल, अरति गाटो कल | 
समामे स्थिर, प्रतापै युधिष्टिर । 
पर राष्र द्रदप सल्ल, 
नीडी वयरागर, गुण रल सागर | 
सादण समुद्र, दान खडे निर्जित दरिद्र । 
कापूर्‌ धारा प्र वाइ; अति स्वोद्काह्‌ । 
सेवक जन कल्प वृक्ते, श्रति दच्छु | 
विचक्तणए, छचीस लक्तण । 
याचकजन चितामणि, राजा मडल चूडामणि । 
प्रतापे दिनेश्वर, गाटो मल्वेसर । 


इसौ जित श॒ नरेश्वर ॥ चि० 


१५ राजा शरीर बशंन (१५) 


राजा कणं, गौर वं, लब कणं । 
विशाल्ल नेच, एत गार | 
उपरादी रोमयय, दीए श्रीवत्स; पाय पद्म, दस्त चक्र 
एक शखड प्रताप, ऊचो ल्त | 
कटि लक, मूल वक | 
इति शरीर वणनम्‌ ( चि° ) 


१ सेवक जन वत्सल ! इम प्रति मे उपर लिख प्रथम चितौड की प्रतिकैश्नतमे यद 
शरीर वर्णन भी लिखा दै 1 


( ३६ ) 
१६ महाराजाधिराज (१६) 


जीट रायतणी आज्ञा पचाल देश स्वामी मस्तकि वहई । 
नेपाल्न देश स्वामी, द्वारि रहिड, प्रासाद लहः । 

मल्लया देश स्वामो पाहूड पाठवडई । 

द्रविड देश स्वामी वाज धयकड श्रोललगई | 

सिन्धु देश स्वामी पडयपडौ दिह । 

कहु देश स्वामी दिवमोदव नगड रोल गई । 

गउड देश० कोटारि श्रोल्लगडइ | 

मर्ह्छ देश ० वत्र पजरि खडटडड । 

जालधर देश० पग पाल्‌ । 

सोरठखीउ राजा श्राटील श्रास्फल्द्‌ । 

केई गोतिटरइ तडफ्डटह, के लोह खड खडावडड्‌ 

के ठाति श्यारुली ले ग्रोलगद; कड स्कयि कुठार घाति ओओोलगई । 
किं बहूना जीण सीमाडा सवे वस कीवा | 

गद सवे टालिया, रिपु सवि निर्धायिया | 

समुद्र पर्यत श्राज्ञा पाटवीौ, श्ननेकि परि प्रजा सुखिणी कीधो | 
इण परि राजाधिराज राज्य करइ । ५६ । ( स० ) 


१७ अहङारी राजां (१) 


ग्रटकारी कवा दुई- 
ग्रयला; शरणियाला, पयला, हठाला, सुद्धाला, मामला; करडाला, 
मरडाला, मह्कराला, मतबाला, मल्लपता, मरडता, मसलता, आखडता, श्रडता, 
श्रापडता, पडता, पाडता, पकडता, श्रग्रीहता बलवता, बोलता, बुद्धिवता, 
रूपाला, र गीला, रसीला, रटीला, रेखाला, रतीला, रिद्वाला, सूरा, पूरा, छयल, 
छुवीला, एवा रुमानी राजा | 
श्रोष्ट युगलु फुरकावतउ, वचन विन्यासि खलतड । 
भीषणाकार मुख करतउ, श्रास्त लोचन धरतडउ ॥ 
इस्यु राजा कुप्पउ ॥ पुर 


१८ ईपित राजा (१) 


कुटिल भ्रक्रुटि ताडी, चपेय ऊपाडी | 
१ अतिदन्ता 


( ‰ 
२३ रानी वशेन 


तेह तणी कलव्र-जिसीर भा, जिसी उवसी, जिमी निलोत्तमा. जिमी श्र सरा, 

जिसी पातल्लागना । इसीराक्ञी || (पुर) 
३४ मंत्री वरन 

रूपि करी रूडड, पाट प्रति नथी कूडड । 

राउल्ला श्रं निधानु, वि सूः प्थ्वी श्रापणौ करद, 

छ्मनेरइ राय नइ चउका सरि सरद । 

श्रनेइ्‌ खडि शरास जगीस, ताडी वलाणयड्‌ विश्वावीस | 

लोक ना कायं समार, श्रने प्रजा उगारई । 

वाद विग्रह राख. श्रसत्य न भाखड्‌ | 

शास्र कुशल, यशि करी निम्म॑ल । 

प्रजा नउ पीहु, श्रतिहि श्रलवेसकर सविह बुद्धि निधान एदृद् प्रधानु 

॥ श्ट ॥ जे० मुर 


३५ संश्री-बशंन 
तेमहाराय तणड चतुद विलास, समस्त जन विदहितल्नाम्‌ | 
नीति शास्र विचक्ञु, विद्यामान सामुद्रिक लक्षेण | 
महारय तणड प्रतिशयीरु, श्रवणंवाद भीर | 
कनकमय मुद्रालक्रियमाणु दक्लिण हस्त, श्रति प्रशस्तु | 
मत्रिमडलसूखाभरणुः सकल राज सभालकरणएु । 
ग्रनेक साधित दुघट काय सिद्धि, महतउ सुबुदि | 
तीणपरि सुख सदोह भरि पच प्रकार सोग्यसार, परि पालई गम्य सार ] 


२७ राव्रश-वशेन (४) 


त्रिकूट पवंतु, लकापुरी समुद्र खाई। 
द्श सिर बीस भुज, त्रैलोक्य कटु । 
रावण मडलेश्वर, तूखो ईश्वर । 
वस, नवाणवडह कोडि याक्षस अल | 
नवे कोडा कोडि नवकोडि नवाणएवदलक् नवाणावड़ सदश्च नवस 


( ४१) 


नवोत्तर राक्षस कुल | 
कुभकणं विभीषण प्रमुख बाधव लक्त, 
मदोदरी प्रमुख सवालक श्रतेवरी । 
इद्रयम मेघनाद प्र° सवालत्त कुमार । 
श्रसाली सूप॑नखा प्रमुख श्रटार बहिन । 
सातलक्त बेरी, तेर कोडि चेटी | 
विहि बैदटी केोद्रषा दल, श्रादित्य रसोई करइ | 
अंसा रूपी घटवाजतेइ यसुदेवतापाणी श्राणई । 
विश्वकर्मां सू्रधारउ करह, शुक्र दैव्यगुरू पोथी वाचडइ, कथाकहइ । 
इन्दु माली रूपि फूल श्राणइ, साड दहिखाट त्णी उडाणी ताणड । 
ततीस कोडि देवता ओ्रोलगकस्ड, इठियासी सहस्र ऋषिश्वरपाणी परमरह । 
वेद उच्चरह्‌, शिव शान्तिक करइ । 
देवगुरु बृहस्पति श्रारिषु. देखाड््‌, मगलू च्तेत्र खेडावड्‌ । 
कामदेव कंडी कटारड बाघ, धनुपाग्नि बाण साघड । 
महेश्वर पवन (%) वायड, ब्रह्मा वीण वाय । 
नारायण › पवन देवता धूलि बुहारई । 
नवदुगा श्रारती उतारह, गगा यमुना वे चवर टाल्लई । 
गणपति गोकुल चार, कृतान्त कोट सखई । 
सनिश््चरू रसोई राध, जीव रति टोलडी भाड्‌ । 
केतु भामा भमाडडइ गोरी सणगार करावड्‌ । 
लाछिं वस सत्तावड, नवग्रह खाट पाइयेनाधा । 
>+ धनदु मडारि भरद । 
` करइ, रावण राज करइ । 
सात समुद्र माजणउ करावइ; श्रटार भार वनस्पति एल पगर मदर । 
तच्तृकु केडठ भडारि पहिरउ करट । 


¢ 
हस्ती-वणन 
त्रालान स्तम मोडी, निवड लोह तणी खला चोडी । 
पु तार पाडी, कपाट सपु फडी | 
पडिहार गाजी, वरण सबधोयां चिगंडा भाजी 
वरडा पाडतउ, माणस मारतउ, राउत रसाडतउ | 
यल टलयलावद; हाट दसदहलावद्‌ । 


नकैः ॥। 


( टर्‌ 


माराम उन्मू्द, ऊभा मनुष्य ऊलालई । 

तृतिय खलमलावह, खडग्रह खडहडावड, घवलगरह घक्रलेई } 
तरल्न तुरगम जासई, नाइका नासई । 

इसु मूर्तिमतडउ कृतातु महाकाय, पवेत प्राय । 

सप्ताग मद प्रतिष्ठतु, देवताधिष्ठित, त्रिदड गलित । 

सारसी करतु, मद्‌ प्रवाह भरतु । 


हस्ति राजु, निर्व्याज | 
कष्ण वरु, सूस्यमान कणु । 


लीला साचरई, जयश्री बर्‌ । 

परली परिदरद, शद वग , दल । 

पर मानु मलइ; कोपि बलई । 

मही तलि चाल्लतउ, मेधजिम गाजतड । 
इस हस्तियाज्ग चाल्यु । पुर 


१६ कोषपातुर राजा (२) 


छत भीम कुटि उत्कर ललाट प्न परित त्रिशूल | 
उत्पाटित ष्टि सपुद | 

दसन सदष्टौष्टः 

प्रकम्पित दे्‌ यष्टि" 

इणि परिराजा कोपि चडि । पु° श्ररु 


२० डा राजा (१) 
रूटो साते पताल फोडे, 
रणागणि गयवर तणीं गडी गाजे, श मड भाजै । 
दानेश्वरे कणं तणो त्रवतार, घनुध॑रड श्र्जुन प्रागार । 
जेह तणो अतुल भडार, प्रबल्न कोठार | 
डा ज॒भार, करक तणो नहि पार 
करे शत्रु सदार, महा उदार | 
एवो परक्रमी | 
्रजनाचल रे कैलास पवेत तणौ पदवी श्रापी | 
यमुना तशं स्थानके कीषो गगा प्रवाह । मित्रकीषा चद्रमैराह । 
सरीखा कीघा हारम नाग; श्रतर यलियो बगने काग । एहवो जावो |स ३० 


( ४३ ) 


२२१ राजानम 
जितश्च, जितारी;, जयसिह, जनक, जयराज, कनकश्चम? कनक्केत, कनक- 
सिह, कुभकणे, कुर, मदनभ्रम, मदनसिह, मदनकेत॒, मदनवेण, मकरव्वज, 
मगाग, महिधर, मन्मथ, विजयसिह, वैरौसल्न, वैरीमस्ल, वीरसेन, विजयकरण, 
चद्रसेन, प्रजापति, प्रभ्वीपति, पृरथ्वीमल्ल, प्रतापसेन, महीसेन, एहवा राजान महा- 
बलिया हवै | 
२२ चक्रवत्तीं ऋद्धि (१) 


नव निधान १४ रत्न, सोल सदखयक्त, बतीस१ सहस्र मुक्कुट वद्ध॑न यय; 
६४००० श्रत-पुर, सवालाख बारागना, १४००० वेलाडउल, ३२००० देश, 
२१००० सनिवेश, ५६ श्रतरद्धीप, ६६£ सहस्त्र द्रोणमुख, ६६ कोडि प्राम, ६६ 
कोडि पदाति, ४६ सहस्र उद्यान, १८ भ्रेशि, शद प्रभ्ेरि, ८० सह पडत, 
१०० कोडि? कौटिक, ३२ कोडिकुल १४ सदख चचुबंदधि निधान, १४ मन्रीश्वर, 
२२ सहस्च नव बाहरी नगरी, ४६ कुरराज्य श्रातापॐ सपात १६ सदख म्लेच्छ राय, 
१४ सहख मडप” १४ कडवट* १४ सहख सधान, १४ सहखखेट, ४८ सहस 
पत्तन; १८ कोडि ङ्व ८४ लच्त उत्तम गज, ८४ लक्त॒ रथ ७२ ल्त पत्तन, 
२६ लक वेलाक्रूल, ३२ सदख प्रवर देश, ६४ सहख कुलागना, सवा लाख 
वारागना;, ३२ मेद भिन्न नायक, ३२ सटख ॒श्रागर, ८४ लक्त तालारक्तु, ८४ 
सहख सूत्रधार, सवा कोडि व्यापारिण ; १४ सहख जलपथ, २४ सहस कटक 
२६० सूपकार । 

न्यपि श्रे्टि साथवाह माडजिका कोडबिकादयः | 

रामो वृच्यावरतः स्यान्नगरमुरः चतुर्गोपुरोद्धासि शोभ | 

खेट नय्याद्विवेष्ठ परिव्रतमभितः कवेट पवंतेन । 


» जनक भ्रमं ( स० उ) 
»--१००० कोटि २--अ्रापाताप सधात ई₹-मटव ४--संह करवट ५--मुउम | 
मामैयुक्त मरबदल्ित दश शतै" पत्तन रत्नयोनि. 
द्रोणाख्य सिधु बेल्ला बलयित मथ सब्ाधन चाद्धि श्रये) 
इति चक्रवत्ति ऋद्धिः ॥ (मु०) 
पाठान्तर--१ दत्र >? १००० कोटि ३ आ्मतापताप सधात ४ मटव मटव ५ सह- 
कर्बैट ६ चउरामी लक्त जात्य तुरगम श्त पुर ८ मुउर्‌ 
विशेप--बहत्तरि सहम पुरबर, छत्री सहस्र जनपद चउवीस सदस्स कपट सोल सहम 
खरक चउद सहस्र सवादन पचास करुधान अधिपत्य, पुरावृत्तित्वे, स्वामित्व, भन्ते त्व अ्रनु- 
भवति ॥ ( ्रन्तिमि ) ६६ (स १) 


( ४४ ) 


२२ बाघुदेव राज्यं (२) 
केवडड राज्य वासुदेव तण्ड 
जिह्म समुद्रविजय प्रमुख दस टसार । 
पजून प्रमुख श्रहूठि कोडि कुमार । 
शब प्रमुख एक सहख दुर्दात कुमार । 
चल्लदेव प्रमुख पोच वीर | 
वीरसेन प्रमुख एकवीस सहस बीर । 
उग्रसेन प्रसुख सोल सहस सुकुटचड़ राजा । 
महसेन प्रसुख क्लुषपन्न सहस बलवत । 
रूपिणि प्रमुख सोल सहस श्रत.पुरी जन । 
सरनग ( सेना ) प्रसृख सोलन सहस वेश्याजन ७० ( स० १ ) 


२४ राबण-वणंन (१) 


लका नगरी सजवानी त्रिकूट पवत गढ । 
ञ्ननेक शअर्तौहिणी दल, ग्रदारकोडि तूर 1 जिणद मृत्यु पातालि धाल्यउ, 
नवग्रह खाट पाहयईइ वाधा । 
वाठ देवता श्रागणड बुद्यारहः बार मेष छुडउ दीय । 
वनस्पती फूल फगर भरइ , सूयं रसवन्ती करई । 
चद्रमा षडी-षडी श्नमृत खव, यम देवता पाणी वह्‌ । 
सात समुद्र माजणउ करवद्‌, सात सात रसा ^ आरती उतार्ड्‌ | 
विश्वकर्म्मा श्रगार कयवद, तेजस कोटि देवता श्रास्यानिः श्रोल्तेग श्राह | 
गगा जमुना चमर टाल्लद्‌; उबर गीत गावह्‌ । 
सरस्वती वीणा वावड> रभा नाचट्‌; ब्रहस्पति पुस्तक वाह्‌ | 
इन्द्रमाली, ब्रह्मा पुरोहित । 
जीमूत रिषि छोरू खेलावह । 
कामदेव कयारउ बाध, वामुगि खटि पटर दीय । 
कुलिक उपुलिक बेड पाठ उलालद, श्रद्ध प्रहर श्रीखड धसद । 
वैश्वानर व्र पखालई, चाॐंडा तलारउ करद्‌ । 
विधा्ा* कोद्रवा दलद, गणेस^ गर्दभा चारद | 


नि 1 १ सि, । (क 2 करने अनेन कितिति 


पटान्तर- 
९ प्रातरिसी 2 श्रास्वानि ३ वानई४ विदहिभ५ विनायक 


( ४५ ) 


२४ ८ पुनवणेकान्तरं लंकेश ) रावणस्य ॥ २ ॥ 
पदि चिकरूट पवंतनी विसमा, पालि ८ श्ननी ) समुद्रनी खाई । 
लका नगरी पाखत्ति गढु, अति सध्दु | 
श्रोलगडइ निन्नाणवइ कोडि राक्ष ना कुल, बलि करि श्रतुल । 
याघव कुमकरंण॒ विभीषण जिसा, बेय मेघनाद, इद्रजित्‌ जिसा | 
बहिनी श्रसाली सूपणखा जिसी, 
रावणनइ दस मस्तक, वीस मुज, ए वात साभली कुण्ड इसी | 
लाधठ इई-घर नउ वस, वाउ बुहारद धर | 
मेध करइ छाय्णॐ, देवागणा करइ ऊगव्शु । 
यम देवता ° पाणी वहई, सूं देवता रसो रई । 
ब्रह्मा वेद्‌ वखाणडइ; इन्द्राणी केस ताण्ड । 
गगा यमुना चमर दालन; नवदुगा शरारती ऊतारद | 
विनधकर्मा सूत्रह्मरू करावई“ विश्वामित्र श्राभरण धटावडऽ | 
मगल पडिञउ चेत्न नीश्च परिवारई, छद ऋत श्रापापणी श्रोलग सचारई । 
देवता मिलि श्रागलि नाटक माडह, विवाचा कोद्रवा खाडइ | 
धनद भडार भरद्‌, रावण इस्यड राज करदह । सू० मु 


२६ रव्रणश--( ३) 
लका राजवानी, चिकरूट दुग, जीणद स्यु बाधी पातालि धालिउ, 
नवग्रह खार तण "{इयइ बाधा | 
वाड देवता श्रागणडउ बृहारइ, चउरासी मेव छुंडा छावडा दि । 
वनस्पति एल पगरि भरह, जमराऊ भडइता रूपि पाणी वहइ । 
सात समुद्र स्नान करावई, सात मातर शआ्रास्ती उतारदह्‌ । 
विश्वकर्मा शगार करावइ, शेषनाग राजत धरइ । 
गगा यमुना चामर टालईद, छृड रित पुष्प पूरड । 
सरस्वती वीणा वायहू; तुबर गीति गायई । 
रभा तिलोत्तमा नाचडई, नारद ताल्ल धरइ । 
श्रादित्य रसोई करद, चद्रघडी २ श्रमृत मरइ । 
मगल महिषी दोह, बद आरीसउ दिखाडड } 
बृहस्पति घडियारउ वायड्‌ । 
शुक्र म्री बहस, शनैश्चर पूठि पग देई खाट बदसई । 


? ममह्‌ (महमहण =) २ अधरावद ३ थटावद ( घडावई ) । 


( ४६ } 


३ कोस समुद्र खाई, दस सिर, बीस युज, ३० स्ख वष श्रय, २१ धनुष- 
उच्च, बेलोक्य कटक, रावण राजा जेहनइ--६€ कोरि राच्तस कुल, € कोडा- 
कोडि; ६६ लकल, ६६ सह, ६०६ राक्तस बल, कुभक्ररण विमीषरण प्ररुख लन्त- 
चाघव, मदोद्री प्रमुख सवालक श्रतेदर, इन्द्रजीत मेधनादादिक सवालक वेय, 
७ लक्त बेटी, श्रासाली सूपंनखादिक :य भगिनी, ३ कोडि चरी, विहिकरोद्रवा 
दलई । 

८ सहल ऋषि पवं पाणौ मरइ, ३३ कोडि देव उलगद्‌ श्रास्थानि 
इद्रमाली । 

ब्रह्मा पुरोहित पउ करइ; गरी ति श्राचमन दिई । 

जीमूत ऋषि छ्कौर खेलावइ, कामदेव कयारउ बधावड । 

वैश्वानर वलन पलाल, कार्तिकेय तलारयँ कर । 

चामुडा चाउरि सचारह, विणायक गादह चारड्‌ । 

श्रनइ सवा लाख पुत्र जेहं तणई 

इसि चरिथुवन सल्ल, महामल्न; राणउ रावण । १-४ ( स० १ ) 


२८ राम-वशेन 


यथा क्षीर माहि गौक्तीर, जलल माहि गगानीर । 

पट सूत्र माही हीर, वख मादी चीर | 

सअलकार माहि चूडामणि, व्योतिप्री माहि निशामणि । 
अश्व माहि पच वल्लभ किशोर, दव्य कलावत माहि मोर । 
गज माहि रवण, दैत्य माहि रावण | 

वन माहि नदन, काष्ट माहि चदन । 

तेजस्वी माहि रादित्य, साहसी माहि विक्रमादित्य ! 
चाजित्र माहि मभा, खरी माहि समा। 

संगघ माहि कस्तूरी, वस्तू माहि तेजमतूरी । 

पुण्य श्लोक माहि नल, पुष्य माहि सदहख-दल-कमल 
सत्यवादी माहि धम्म॑पुत्र, ज्ञानी माहि ज्ञातपुचर । 

बाण कला माहि श्रज॒ न, सूर माहि स्खाज्ञ "नन ] 
उपगारी माहि जीमूतवाहनः, देव माहि मेषवाहन । 
शीलवेत माहि नारद, रसायण माहि पारद । 

इर माहि सहकार, मोगेश्वर माहि ऊष्णावतार । 


( ४७ ) 


टात्तार माहि कणं, धात माहि सुवणं । 

देव माहि अ्रसिहित, छतु माहि वसत । 

भोगाग माहि नारी, क्रीडाग माहि सारी । 

धान्य माहि चोक्ष, सुख मादि मोक । 

नाग माहि धरण, मच माहि परमेष्ठि स्मरण । 

पकती माहि हस, दूषण माहि श्रवतस । 

शाख गाटि गीता; खरी माहि सीता | 

रूपवत्‌ माहि काम, तिम परूवोक्त गुणोपेत न्यायवन्त भरी राम | 


२६ सीता 


प्रधान, सवं गुण निधान । मर्तास्नी भक्त, बमं नइ विषह रक्त | 
राम नद प्रेमपान्र, सुटठर गात्र । शील गुल विभूषित, सवथा च्रदूषित | 
कृमल नेच, पुख्यखेच, । जेहनी मीटी वाणी, सगले जाणौी | 
रूपवन्त माहि वखाणी; धरु स्यू इद्राणी; पणि जे त्रगड श्रणदपाणी | 
( सूर ) 
२० दशार्णभद्र सवारी (१) 


महा गहगहाटि हाटि हाटि गृडी ऊभवी) बिविघ वदन माल्न शोभी | 
विचित्र वणं सप्रणं उल्लोच ताढ्या; मनोहर मडप माञ्या | 

गृहि गहि श्रारीस।नी ओरोलि * लकड; काचन तणी किकिंणी खलकड्‌ । 
स्थानकि स्थानक सुवणंमय पूणं कलशा भेि चडावी | 

नीसरिणीनी श्रो्ि मडावी, कल्याण मल्ली तडावी | 

पचवणु पुष्प प्रकर भरी, श्रविद्ध मौक्तिक चचक परइ । 

कृष्णागर धूपहडी मेल्दियह, रग नइ तरगि रास खेलीयई | 

शगार सार रस गाहयइ, वीणा वशादि वादि वाईयड्‌ । 

पताका फरहरती कीधो, कस्तूरी नी गु हली दीधी । 

मोती तणा सूबा भूबाव्या, माहि पद्मराग पटल लबाव्या | 

केलि ने स्तभि तोरणि तिग तिगाव्या, दगध ऊपजता राख्या | 

मण पगाम कपूर लाख्या | 

केसर कू कू तणा छंडा छाबडा नीपना, कमलिनी कमाल सपना | 
छु चामर गहटगहडइ, केतकी टल परिमिलन मटमद्ड । 


(द नि "~ ~ भ 
? उल २ मण गम्‌ (गते) 


( ४६ ) 


सुगध माहि जिम कपूर, श्रोत्सव माहि जिम तूर । 

वस्त्र माहि जिम चीर, 

वाजित माहि जिम भभा, खरी माहि जिम रभा, 

शास्र मादि जिम गीता, सती माहि जिम सीता । 

देव माहि जिम इद्र, रहा माहि जिम चद्र । 

दवीप माहि जिम जबूद्रीप, प्रदीप माहि जिम स्तन प्रदीप 
तिम सवं छुत्रीस राजकरुक्ली माहि राजा बहठो सोमे इड ॥ 


३० राजा राज-वारिका गमन 


राजा राज वारिका चालिउ, गजेन्द्र चडिडउ | 

पाखती श्रगरक्कं तणी ओ्रोलि, मडलीक नइ" परिवारि । 

पताका लहलहतीः, शरजालनिः भलकतेइ । 

मेधाडभरि, छत्र तण्ड श्राडबरि | 

सीकरि तण्ड भमालि; सुखासण नइ दडवडाटि” । 

घोडा तण्ड थार, पायक तणी पहरि । 

रथ तणइ चीत्कारि) भ बदी तण जयजयारविः ॥ ६१ ॥ ( स० १ ) 


२१ राज्य सुख 


जीह नह राज्य इसिडउ सुख- 

कुण सूता मुह न ऊषाडद्; पडिउ को न ऊपाडड । 

रहा कोड्‌ न बल्ल, “ 

श्राज्ञा कोद न लोप; पराई भूमि कोड्‌ न चापड्‌ । 

चोर चरड कानामं कोन जाणइ, श्रापणुड मनि शका कुणह न श्राणड । 
सोनू उद्कालते दीडियइ ॥ ६० ! ( स० ९ ) 





वि) 


पदनन्तर- 
(१ ) प्रलब सूटादड, स्थूल दत मुसल 
विपुल कुभस्थल चडिउ, ( प्रथम पक्ति के पूर्वै, विशेष ) 
(२ ) तण ( ३ ) फुरकती (४) अलवी (५) अडमड ( & ) धाकि । 
(७ ) मार नगारौ तण कडवारि । 
(८) रजा यञ वारिका चालिड ( विशेष ) 
--पुस्यविजयजां कौ ब्रपूरं प्रति से 
1 


( ५० ) 


२२ राजा को आशीर्बाद 


“छदछ्मथ देसोत नै आसीस वचनिकाःः | 

काइम कवध, विरद धजाबध | 

मोजा समद, त्राचार इद | 

दुरजोधण माण, श्रजुन बाण । 

भुजबली भीम, सूरति सीह । 

घट माषा जाण, तप तेज माण । 

विप्र गोपाल, लीला भोश्राल । 

वीराधिवीर, हेला हमीर । 

मुकरि सुतन, कर्तव्य विक्रम | 

जासट्धि हजार फोजारा भाजणहार, छह खड खुरासाणय विध्वसणशहार ! 
मसती' दाथियाय श्रामोडणुहार, पतिसाह य विन्नाणष्दार | 
रजनि के हार, 

छ्ररी साल, केताइक साल । 

लेख दीयण, जस ल्लीः णं । 

राजा के राजा, तप महाराजा । 

इति आ्रसीस वचनम्‌ ॥ ( स० ३) 


३३ पदराज्ञो-वणंन (१) 
जिस्यो मोर तणो कलाप, तिस्यो केश कलाप । 
जिसी शोभा श्रष्टमी चद्रमा, तिसी माल चगिमा । 
जिसी जोत मालिका, तिसी कणं पालिका । 
जिसी खजरीर नी देह यष्टि, तिसी श्राकारि दृष्टि | 
जिसी पुष्प नलिका, तिसी नासिका । 
जिसा दपण तणा वलक, तिसा कपोल फलक । 
जिस्यो चिबी फल, तिस्यु अ्रधरोष्ट दल । 
जिसी दाडिम कली, तिसी टतावली | 
जिस्यो सूकडि तणो घास, तिस्य मुख तरणो बास | 
तिस्यु मुख तणोडवास । 





पाटान्तर- 
( १ ) मेगत हाथियारा मार्णदार (२ ) विभाटण, परगादण । 


(` %१.-). 


अस्थू पूणिमा चंद्र नो ्रवतारः तिस्यु मुख तणो ्राकार । 
 जिस्थू दकिणाव्चं शंख नू मंडल, तिस्यु कंठ कंदल । 
जिसी कोमल ग्रणाल कदली, तिसी बाहू युगली | 
जिस्यां रक्त कमल; तिस्यां चरण तल |! ` 

जिसी अशोक तणा दल तरली, तिसी श्रंगुल्ली सरली । 
जिसी पद्मराग मणि, तिसी नख तणी सुणी । 

जिस्या मुकुलित सरोज, तिस्यो उरोज । 
-जिस्यु सिंह तणौ वाक, तिस्थ मध्य तणों लांक | 
जिसी नील्ल वणं तणी युक्ति । तिसी सामल रोम पंक्ति । 
-जिस्युं गंभीर हइ कूप, तिस्यू नामि नु खूप । 
जिस्य हाथिश्रानुं कुमस्थल, तिस्मू जघनस्थल्ल 
जिस्यो केलि तणौ मध्य भाग, तिस्युं उर तणौ सोभाग | 
जिसी त्तानुपूवं शुंड इस्ति तणी, तिसी शोभा जंघा तणी । 
-जिस्या वूमं तणा पृष्ट भाग, तिस्या उन्नत पाग । 
-जिस्यौ स्क गेर तणौ पराग, तिस्यौ तलां तणौ राग । 





तथा विकसित वदन, शिखरकार रदन | 

सुललित कण, चंपक वणं । 

पीन स्तन, श्रकरुटिल मन | 

` -ुष्टिमेय मध्य, चतुःषष्टि कला लब्ध मध्य । 

कोमल कर, सुलच्ण धर 

नचक्राकार जघन, मत्त गज गमन । सुघटित चरण । 
जेह तणी सुख चंद्रमा भामं कीजई, विकसित कमल नुं लुयु कीजई । 


जेह्‌ तणी ट्ठि दृष्टिर्‌, | ००००००५० ५००००००० 
निजित हरिणी वनवासि गदं, कमलिनी जलल दुग रदी । 
खंजरीट दष्ट नष्ट चर, बेडी समुद्र मांहि फरई । 
जेदनई स्तन सुवणं कलस प्रसादि चडाव्या, ` 
चक्रवाक वियोगिच्चा भणाव्या । ठुबाहलुश्रांधिथां । ` < 
जेहना वं श्रागल्ि सुवणं सामल । चापा एूल भोमलऊ । 
हर्द्रमति वणं । गोरोचन धूम वणं । 
` तथा । जेहना वचन रस श्रागलि साकर मरली, द्राख लीबोलली | 





( ‰२ ) 


मधु नीरसः, दूष विरस | 

ग्रस्त खार | श्रनेस । किस्यु उपमान विचार ? 

तथा । कत माधुयं आ्रागलि किनरी मौन करइ गधवं गवं परिहर ! 

सिद्ध कन्या कानश्रोडडइ, नाग कन्या हरख लोडड । 

रभा सुरासक्त ! तिलोत्तमा बिदिशानुरक्त । 

सरा निप्रसर, लद्मी स्रस्थिर | 

सरस्वति हीन जाति लोषरिणी, नागकन्या शरवस्था रोप्रिणी । 

विद्याधरी; यामिवनी । 

ऋषि कन्या तपस्विनी, गधर्व गीत व्थसनिनि । 

रति प्रीति श्रनगनी । कलत्र करेणु उपमा न दीजई्‌ । 

निरुपम चरित्र । इसी सुपरोक्लित दक्त | 

दाखि नाल, मिति मयालू , देण हारि दयालू | 

सुललितः, सुमललित । 

न हृस्व, न दीष, न छश, न स्थूल । 

न तोघाली । न रोषालौ | 

न हटील्ली, न गदली । 

्ननुकितु सुपरीदणी । स॒ बूभणी | 

विच्छूटणी सुमुखि, सउलि । 

सुजासि । सुपरीश्राणी | 

सुपरटी, भत्त, चित्त वहठी । 

सइणी, गुहिणी । श्रसिथिल, श्रकरुरिल्ञ | 

घमं परा, नियम परा । 

इसी सीलालकारिणी, गुणनुरागिणी | कला सग्रह कारिणी । 

विवेकवती, सोदयंवती । 

लावण्यवती, पुण्यवती, शआ्आङृति मति देवी वर्त । 

तिणौस्यू राजा श्रानद मय वन्त ॥ छ] ( स० २ ) 
३४-राणी-वणेन (२) 

ते राजा नै त्रतःपुर माहि प्रधान, युण निधान । 

__ मर्तर तणी भक्ति नै विधे" महासावधान 
पाटान्तर- 
१-- भक्ति निवेषई । 


( ५३ ) 


कमल लोचना हस्ये नामे वरत | (स० ३) 

तेयणि, सदिजे मधुर बाणि । 

शीलवत माहि वखाणौो, गुणे करी सत्य जाणी । 

धू किसु इद्राणी, जे श्रागलि वहै पाणी | 

रहे घरे परिवारे, सखी श्नेक प्रकारे । ( स० ३) 
लीलावती, पद्मावती, चद्रावती | 

चपकली, पएूलकली, रामकली, गोकली, स्यामकली । 
हसी, सारसी, बगलो । 

सविधि प्रमु इसि राजा नी स्री वणन ॥ ( स० ३) 


३५-राणी-वणेन (३) 
सुवणं वं, प्रलच कणं । 
सुकमाल हस्त, खत्री गुणौ लक्षणे करी परशस्त । 
कमल दल समान श्रालडी, माथे रतनमय राखडी । 
देवागना नी पर रूप रूडी, हाये सुवणं मय चूडी । 
लखमी श्रवतार, हदय कमल रूलै मोती नो नवसर हार । 
लकाली कडि, कानै मोती जडिह सुवणमय घडि ) 
जलै श्रगरेत वाणि, अति सुजाणि । 
'पडित लोकै वखाणी, इसी मदनमजरी राणी ॥१४। ( चि ) 


३६-राणी-वशेन (४) 
रभा जिम रूप सपन्न, पावती जिम निःसीम सौमाम्य ल्ावस्य । 
अरुधती जिम निजपति पद्‌ चरण निरत, धम॑रत । 
सीता जिम शीलालकार | 
बीज तणी चन्द्रकला जिम सवं बन्दनीय, अरति कमनीय । 
चक्रवाकी जिम निश्चय, शति पेम, करद पुण्य ना नेम | 
आआलापि करी कोकिलारूप, गति करि राजसी स्वरूपु | 
विनय गुणि करी वेतसमय, मनि शुद्धि करीय गगोदक मय | 
इति राणी वणन ॥५८॥। (मु०) 


३७--राज्ञी-वशंन (४) 
अद्भत भाग्यवती; सोमाग्यवती । 
चट प्रतिष्ठावती, सत्वानुष्ान वतो 


( ५ ) 


निर्मल शीलवती, उज्वल गुण भलकती । 

लावण्य निधान; श्रतःपुर प्रधान । 

निष्कल्लक, श्रक्रेत पाप पक 

पुकर्तन्य सज, सलज । 

विदित कायं, पूजिताचा्ं | 

श्रोचिव्य चतुर । 

पाप कर्तव्य कातर, सकल लोक मातर ॥६०॥ (स ९)" 


३८-राज्ञी-शेन (६) 


सवं अरतेउरी माहि प्रधान, सवं गुण निधान । 
लावश्य कूप; शति स्वरूप । 

भर्तार नी मक्त, धमं नइ विष्‌ स्त । 

सुदर गात्र, राजा नइ प्रेम पार । 

सवथा श्रदूषित, शील्ल गुणे भूषित । 

कमल्ञ नेत्र, पुण्य तेच । 

सत्य गुणि कसी, रूप गुण उवंसी । 

सुवणं बणंकात, दीठई श्रावई देवागना सभ्राति । 
सेह कला रति, भारती सम मति । 

सौभाग्य टस तलाई, कनक चूडि मडित कलाई । 
सदा सनूरी, कामदेव पूरी । 

चरिमुवन तत्व मारी, श्रमृत विदु सारी | 
पुण्तणी वादी, श्रतिरग दारी । 

रूपडई रति नि्धारी, न करइ रारी | 

लावक, द्रावक, सावक | 

एेरावण्‌ कुम विभ्रमाकार स्तन, चस्त हरणी लोचन ! 
मदन सुद्रावतार, ग्रलवित हार 

चती कटि; श्रति सुधर | 

जेहनी मीटी वाणी, सगले जाणी । 

रूपवत मादिं श्रधिकी वखाणी,षयुस्यु इद्राणी, 
श्वीर' कई जे आगई घडड ले आण पाणी | 
इति राज्ञी वणन ॥--कु° 


( ५५ ) 


३६ इमार वणंन ( १ ) 
रसम साहतेक मह्न; वैरि हदय सल्लु । 
शरगर प्रदारि धाडी तिलङः, बेलोक्य कटक । 
कृतान्त , मृत्ति, सिह स्पूतति । 
इसउ दुदान्त कुमर ।॥७६॥ (मु° ) 


४० मार (२) 
अति प्रौट, यौवनाधिरूट । 
स्री जन नह्‌ विश्राम मूमि, निरवद्य बिद्या लास्य रगमूमि । 
सर्वांगीण शुभकारु, राज्य लदमो श्रगार हास । 
मकरव्वजावतार, एव कुमार ॥५६॥] ( मु° ) 


७१ राजछुमार (३) 


तयोश्च पुत्रो जनि । योवन प्राप्त सन्‌ । 

जिस्यउ चद्रमा नु भि कोरि हृड्‌ । जिस्यउ श्रमृत कुण्ड न्दाई होई । 
जिस्यउ कमल तण्ड कोश श्रावरिउ हृ । जिस्यड किं मोहनवल्लि 
परसविउ हृद । 

कि सोभाग्य मजरी दू तु समय्यु हइ । कोदड तणञ फूल इस | 

किं काति तणी कुल भीति } कि ए रूप-प्रतिद्टुदक तणी मूलगी रीति । 
किं मयण तरु मूल । किं सबं रामणीयक तणड श्रवष्वृ । 

इस्यु नयनानद दाईउ । नेत्राम्त न्राविउ । 

सुललित सुधित । 

सुवासु सोहग निवास | 

दवितीय रूप; लावण्यामृत कूप 

सवंजन मोहक, मन नइ श्रद्रोहक । 

 सुकरुमाल, सु विशाल । | सुविचार, 

[ जोश्रण हार । तणा मन विदहसद, ष्टि जाइ श्रगि पसि । | 

पाय थभीडई्‌, वाणी निरुमीड । 

[| सयल रोमचिड । श्रात्मा श्रयूवं रस सींचिई । ] 

[ जाणे बीजो कामावतार, जाणेचीजु श्रशिविनिकुमार । ] 

जह तण्ड नाम भ्रवण लोक काकुली गीत निवार | 

दष्ट प्रसारि काय कथा मूकई, कान उर्डी दरक | 


( ५६ ) 


तृषित पाणी न पीड । भूखा भोजन न लीह्‌ । 

दस्यु सर्वजन वल्लभ, देव दुलम । 

तलूणउ सदाखिणड । 

मित्र वस्षल, स्वजन वत्सल । इस्यउ राजकुमार शोभई ॥घ्‌॥ 
इति नगर राजादि वणंन स्वरूपमिद ॥ छु] (स० २ ) 


४२ राजङ्कमार्‌ (४) 


द्रति लखणवत, गादौ सत । 
सकल शाघ्र भरडार, राजवश शगार | 
रूपद करि जयत श्रवतार, विवेक सुविचार । 
पिता माता भक्त, लच्ण सयुक्त । 
सकल विद्या निवास, करे बहूत्तरि कला श्रभ्यास । 
बीस ^ लक्षण ललित शरीर, पदिरणि निर्मल चीर | 
जेह नी लोक नै गाटी हीर, सम्रामे वीर धीर । 
वपक वरु शग, रति सुचग | 
नश्चल रण रग, न करौ मथी मग । 
अति दातार, प्रताप अपार) 
मनोहार, याचकजन साधार | 
" दस्यौ राजकुमार । १६ ( चि० ) 


४२ कमार्‌ (५) 


प्रतिज्ञा सूरू, श्रवष्टम कैलास । 

राजपुत्र पत्लिका, वदि कोलाहलु । 

लोकरत्ता प्राकारू; माहात्म्य सास । 

परनारी सहोदर, इसउ कुमर । 

पायक पटु, ऊठ्वणि सुहड । 

रवाडा समुद्र, बण सडवड । 

सेल धूसर, भाला डबर । 

रिण मदहाधर, श्रतिशय दुद्धर । 

इस कुमर | ( पु° अ्र° ) 





१ छत्रीय 


( ५ ) 


४४ राजपुत्र शिक्षा- 
राज्यामिषेक पुत्र शिक्ञा। 
वत्स प्रजासुखि पालेवि, श्रन्याय वाट यलेवी | 
मलउ न्याय श्राद्रवडउ, जसवाड उपाज॑वड | 
चिर परिचित वार ही परहीन करेवी, कु णाह विश्वास न जाण विड । 
्ङ्कलीन पसाउ निसेधववडउ, वेजाह ससगं वजवड । 
महाजन समानेवड, मडलीक परति उचित्य वर्त॑वड । 
सीमाला सवेञस सस्यर्राखेवा, लोक रूडई नीति मागं दाखिवा । 
चोर चरड निग्रहेवा, पायक प्रति यथा योग्य ग्रास देवा । 
कि बहुना राज्य भलउ करि । ( १५५ ) ( स० १ ) 


४५ राञ्य के अग- 


करि, तुरग, रथ, पायक, चतुर गसेना, माडागार, कोष्टागार, गट । 
ससाग राञ्य लकद्मी | १२६ (स० १) 


४६ राजसभा (१) 


गणनायक, दरण्डनायक । सेगर्णा, वेगर्णा । देवगरणा, यमगस्णा । 
सामतः; मृहासामत । मडलीक, महामडल्लीक, । चोदद्धीया, मुकुट बन्ध-सधिपाल्ल 
सधि विग्रहः, श्रामात्य, कानुगा, कोयवाल, साथवाह, महाजन, त्रगरक्हक, पुरो- 
दहित > शरत्यनायक, विदहीवायक । दण्डधर, खद्धघर । 

बाणहीधर, छत्तधर, चामरघर, छत्तथर, दीवीधर । 

प्रतिहार, सेजपाल, त्रपाल, श्रगमदंक, मीठाबोला, साचाबोलाः, कथा- 
गोला, गुणबोला, समश्याबोला । 

साहित्य वधक, लक्षण बधक, ्रलकार बधक, नारक बधक । 

यत्रवादी; मत्रवादी, तज्रवादी, तकवादी एट्वी सभा्तै । 





? जाएवड > सता 
धाटान्तर 

? पारिवि्रही २ वहीनायक ३ पडवडियात, कपटायत ताकतमाली ( दाकटमाली ) 
इद्रनाली धर्मवादी, धातु वादी- 

४ सहस्गोला विशेषनाम, समश्रगार से 


( ५८ ) 


७ राजसभा (२) 


युवराज, मथी, महामची । गणनायक, दण्डनायक, तत्रपाल } माडविक, 
कौडविक, श्रेष्ठि, सार्थवाह, पडित सभाः ज्योतिषक, प्रमुख राजसभा । (पु° श्र°) 


८ राजसभा (३) 


राजराजेश्वर, मण्डलेश्वर । 

सामत मति, महामच्री । 

चौरासीकट नायकरु, सेनापति प्रतिहार, उपतास । 

साहशिया, मसूरिया, दीवयिया, द्ाखद्ि, दोबारा । 

सथिविग्रही, भारिक, महाजनिकु, श्रेष्ठि साथवाह, समयसमभापति, एव यज- 
लकु ॥ १०६ ॥ ( मु° ) 


४६ राज समा वशेन (४) 


श्रीगरणा वयगरणा, धर्मांधिकारण । 

मनि,महामत्रि, मडलेश्वर । 

सविधान, प्रधान, नायक; दण्डनायक 

सधिविग्रही, श्मसाहणी । सुविचार, प्रतीहार 

श्रा (र) केक, जद्वारिका कथक, लेखक | 

गायण्‌, वाय । वीणाकार, वस्कार । उयोतिष्को 

वेद्य, महावै | गजवेद्य, श्रश्ववेद्य | 

माक, तारिक । कुतगीया, काटोया । प्रखर, सत्पात्र, नट, विर | 
इसी राजसभा ॥६॥ (मु° ) 


५१० राज सभा(१) 


त्रनेक गणनायक, दडनायक, राजेश्वर, तल्वर, माडविक, कौटविके | 
म्री, महामा , गणक, दौवारिक | श्रामात्य, चेरक, पीठमरदंक, श्री गरणा, 
वयगरणा, श्रेष्ठि, साथवाह, दूत, सधिपाल, प्रतीहार, पुरोहित, यद्यायत, 
सेनानी । श्रनेकि सधिविग्रही, चरिधरणी, चउधर्णौ । पचउली, खट्‌तकं विदुर, 
सात सेजवाल, श्राठ यह गण जोसी, नव पडिहार, दस प्रति सुवणंकार, इग्यारा 
सामत बार महा मडलेश्वर, तेर पसाइता, चद चडियाता, पनर पडतार, सोल 
महा मसाणी, सतर आ्आडणीया, श्रठार भूर, श्रगुणीस माशिक्य विनाणी, 
वीस रल पारिखौ । परिवारि परिवारिउ राड सभा बदृटड ॥५८॥ ( स० १ ) | 


( ५६ ) 


५१ राज समा-(&) 

सभा माहि रमण काचटालिड, कुकमतणा बडा छ्ाबडा दीधा । 

कस्तूरिका ना स्तनक पडिया, श्री खडतणी गहली दीधी । 

काचड कपूरि स्वस्तिक पूरिया, श्रविद्ध मोती तणा चउक पूरिया । 

परवाला तणा नदावत्तं रचिया, श्रतरातरा पुष्प प्रकर भरिया । 

कृष्णागसर ऊखेविउ, पचवखं पट्कूल तशा उल्लोच ताडिया । 

मोतीतणी श्रेणि अरिसरी चउसरी लबाबी । 

मोर पीक तणे बीजणे वाउ बींजियडई । ५६ । ( स० १) 

५२ जवनिका 

राजहस, मोर, सभा, श्रातपच्न-केवु, भवन, वक्त, श्रघर, नदी; पुष्करनी, जल- 
निधि, रत्न, सरोवर, वाडि प्रमुख ल्िखीते रूप । 

एव विधि त्राश्चयं विराजमान । ^ 

५२ संत्री वणन (१) 

सरस्वती कठाभरण, राज्य श्री श्रलकरण । 

बिचार चतुसंख, रत सवंजन सुख । 

लघुमोज, श्रत्यत रोज । 

वूर्वाल सरस्वती, साताद्धारती । 

कल्िकाल कल्पवृ्ञावतार, समस्या सतागार । 

खाडेराय, करइ न्याय | 

घड दशंन पारिजात, सवं राजकुल्ली विख्यात । 

समग्रः ग्राम नगर चैत्य पूजा प्रवत्त क, श्रन्याय निवत्तंक । 

सकल ज्ञातिः श्रलकार, सुविचार, उदार, स्फार, शङ्गा | 

सचिव चक्र चूडामणि; प्रताप दिनमरि । 

सरस्वती पुत्र, श्राचरण पवित्र | 

दातार चक्रवर्ति, श्रपहत जन. अत्ति । 

बुद्धिद्‌ श्रभयक्रुमार, रूपि कदपावतार । 

न्वतुरसिमा चारक्य, मतिगण मारक्य । 

सदैवोत्साह, ज्ञाति वराह । 

ज्ञाति गोपाल, दूबला मुसाल । 

शच्वश क्षय कारक, वैरिराज मान मर्दकः । 








१ काव २ सन्मागं प्रवतेक ३ ज्ञान ४ सारकृ 


( ६० 


मजा जैन, श्रप्रतिहत सेन । 

जिनघर्मं धर धुरधर | भोग पुरदर । 

सव॑ज्ञ शासन प्रभावक, जिन आ्रज्ञा प्रतिपालक। 
डल क्रमागत, सदाचार रत । 

लीला ललित गभंश्वर । सा्तात्‌ लद्मी वर! । 
जग च्येष्, ऋति श्रेष्ठ | 

चतुबुद्धि निधान, एव विध प्रधान । ( सू° ) 


५४ मंत्री (२) 
वारक्य जिम बुद्धि निघान, राज्य भार स्वीकार मृज्ल स्तभायमान । 
चतुरशीति मुद्रा व्यापार परिपालन द, सकल लोक कत रक्त । 
अरभयङ्कुमार जिम राज्य पालनोपाय सावधानु 
चृदस्पति जिम निखिल नीति-शास्र जरु । 
एव विधु मन्री ॥ ६० । ( मु° ) 
सरीर सकलापु, स्तेहाग श्राल्लापु । 
्राडबर मूल, रिपु जन सिरि सून । 
उपरोधि नमई, सवं जनी कड बीनवई । 
समय कावद; असमय रहावडई । 
कूड नी सारई, श्रालू शरास वारईइ | 
प्रयोजन प्रच्छ, चालतउ उच्छु ।। ६१ ॥ ८ मु° ) 


५५ मंत्रि वर्णन (३) 
चाणक्य जिम बुद्धि निधान, श्रभयङ्रुमार जिम राज्य राखिवा सावधान । 
बृहश्यति जिम निखिल नीति शाल्लाधिगत परमाथ, 
चडरासी मुख मुद्रा मथन टक । सकल लोक कत सत्त । 
राजाथ प्रजाथं |स्वाथं कारक । श्रन्थाय निवारक । 
एव विध महामात्य ॥ इ ।। (स० २) 


५६ महामात्य बरन ( ४ ) 
चतुबुद्धि निधानु, महा प्रधानु | 
कुल क्रमागत, सदारत । 
नीति शाल्निकरी, सगुण धीर । 


१ नरेश्वर > स्वामिधमं सावधान ८ पाठ यदं श्रधिक दौ) 


( &१ ) 


्रलुज्य, प्रबुद्ध | 

सवं राज्य उद्वहन धुरधरु, पुरवर । 

लीला ललित गर्भेश्वस, ज्ञाने करि साक्लात्‌ लदमीवर ¦ 
जग च्येष्ठ, अति श्रेष्ट | 

सुविचार, उदास | 

एब विध महामात्य ॥ ३ ॥ (मु°) 


५७ मत्रीश्वर (५) 


अच्छ, च्रमेद्य, गुहीरः, गभीर । 

्राक्रतिमतु, कलावन्तु । 

मम॑ज्ञ, उचित, सर्वार्थं करण समथं | 

उद्यम प्रवान, सवंमहिमा निधान । 

बुद्धिमय रहर, जग भषण । 

राजाथ स्वाथ, लोका्थकारक, न्यायशाक्त तारक । 

गभीर धीर स्थेयं मदर, गुणभ्राम सदर । 

षड दशंन दत्ताधार, निरीहः, निस्पृह, योगीन्द्रावतार । त्रमात्य ५६ (स० १) 


धट मत्री बिरुदानि (६) 


सुरताण सुभाषत, दीवार दीपके | 

छ्रश्वपति, नरपति, गजपति, रायस्थापनाचायं | 
राज सभालकार, राजसूत्र सोधन सूत्राधार | 
रायसाधार, रायवदी दौड । 

राय वाल्तेसर, मर्यादा मनोहर 

परनारि सहोदर, कलिकाल्न निकलक । 

विचार चतुसुंख, रूपरेखा मकरम्वज । 

वच्रके भालस्थल, चतु चिन्तामसिः । 

वाचा श्विचल, बालघवल् । 

शील गगाजल, गोचर वाराह 

उभय कुल विशुद्ध, एकोत्तर शत ुलोदययोतकारक । 
उभय कुलपत्त निम॑ल, राजदसावतार । 

हषवद्न, सत्यवाचा युधिष्ठिर । इत्यादि मत्री विर्दानि । (स० ४ ) 


( ६२ ) 


५६ प्रतिहार 
शरीरि सकलाप, स्नेहल् श्रालाप । 
श्राडबेर मूल, रिपुजन शिर शूल । 
श्मपरोधि मनई, सवंनाकुल वीनवडई । 
समय कहावई, श्रसमय रहावई । 
कोप वीसारई, श्रलू श्रार वार्‌ । 
गत श्रादेश प्रयोजन प्च्छुक, चालतेन्छक । 
एव बिध प्रतिटार ॥ छं 1 ( स० २) 


६० मडलीक 
सम्राम सीद, रिण सीह, महेन््रसीह । 
सम्राम विक्रम, नरविक्रमः, रिण विक्रम । 
सग्राम मल्ल, रिणमल्न; भवनमल्न । 
प््वौमल्ल, आसा मडलीकः । ( पु श्र ) 


६१ खडायत 
ठाकर भक्त, वाड सक्तं ¦ 
सयरि चाणयनु, पडवद्‌ प्राण इत । 
हाथ वास । 
बाह खाडा तणी काल, श्रात्रणी श्रकल । 
्रागलीड साकार, भार तणो जय-जय कार । 
फ़रड उडवह, माथ मीडवद | 
पयसी बोलावई, सामहउ चलावइ । 
धाइ गाजदई, खाघ भाजइ । 
एव विध खडायत ॥ छु ॥ (स० २) 


६२ राज्ञ सेवक 
तसु राय तणद्‌ श्रासन्न श्रोल्लगा पसायता पायक त्रान खड्‌ । 
कवहणइ चउद चया इत्ति पल छुड । 
कवहणइ सोलसई ( वृत्ति ) पलईइ खंड । 
कवहणडइ वीर मुटियल्ल ( वृत्ति ) पल छद्‌ । 
कवहणडइ वीर वलकरु ( इत्ति ) पलद छंद । 
कवहणंई सासणबद्ध गामु ( बृत्ति ) पलई्‌ छइ । 


( ६३ ) 


कवहणइ सुखासण ८ इतति ) पलडई ड । 
कवहणड चउखडी सीकरि । वत्ति ) पलइ इंड ! 
कवटणड सुवरुणंमय कलस पलइ छद । 
कवहणइ धज निन्धु पलइ इंड । 

कवहणडइ पताका० क 

कवहणइ घय ० 9 

कवहणडइ चमर ० 

“"कवेहणइ शआ्रागच्छीता श्रगार०? 

कवहणइ युजाई रप्यमय स्थालु प 

कवहणइ शालिउ करूरं । 

कवहणइ रू ( पु° श्र ) ( पत्रक ५ वा श्रप्राप्त ) 


६२ सुभट 
साहण समद्रु; वयरि घटं | 
विषक्त कट्कु, चट्च्छं महु । 
धाडी तिल, दगदेक वीर । 
इसा सुभट । ( पुर त्र° ) 
६४ गद (१) 
गदु गरुड, अनडइ विसमउ, 
जसु तणा पाहया पाताल पठा, भीति गगनि गई, 
महागज इसा कोटा, 
गर्दै पोलि, निवड कपाट, लोहमई भोगल, ऊपरि कसीसा तणी पक्ति, 
विद्याहरया ती पद्धति; यत्र तणी श्रेणि, दीकरुल्ली तणी परपरा, गढ बाहरि वा 
कवला मणा तणडदुग्गं, खाई तगड दुग्गं, जल तणएड दुर्गा, थल तणड दुरम, 
नइ परचक्र तण्ड प्रवेश नही, हाथिया टोह नही, पाखरिया रहण नदीं, 
सूयण थानक नही, पायल वाह न्दी, नीसरणी ठाउ नही, भेद समावना नही, 
जिसउ वचर खयितु, विश्वकर्मां निर्मापितु हइ । 
किं बहूना ! पयक्रम श्रसाध्यु, 
बुद्धि मतह च्रयोग्य; देवहृई श्रसाध्यु इसउ गहु | ८ पु° च्र°) 
६५ गट (२) 


किलास जिम उचउ । प्रधान प्रतोली दवार । सधर कपाट । ल्लोह मय भोगल 
विजय हरी तणी बरज । 


( & ) 


कोठा तणी पद्धति यर तणौ श्रेणी । टीकट्वी तणी परपरा ) 
खाई गढ ! पाणी गढ । करक तण॒ड गट । 

वैरी तसो प्रवेश नही । हाथीश्रा तणो टो नही | 

पाखरीश्चा रहण नदी । सेद सभावना नही । 

जिस्यु वे प्रय घडिङ हुड । 

घगु किस । ग्रेक द ~ 

देवता रहि श्रगम्य } गट प्राकार ॥ हं । (स २) 


हद गद्‌ (३, 

गद गरूश्रउ श्रनईइ विसमड। 
जीह तणडउ पाय पातालि पडठउ, पवंत नइ श्गि बडछउ ॥ 
उच्चेस्तर पोलि, लोहमयकपाट, महाकाय भोगल । 
विजहार तणी पद्धति, यत्र तणो श्रेणी | 
कुली तणी परम्परा, जल निशत खाई तणएउ दुगं | 
पर प्रवेश नही, हाथिया टोड नही, पाखरिया रहण नहीं । 
नीसर्णी ठाउ नही, मेद सम्भावन नदी । 
जिसिड बज्‌ घटित विश्वाक्मां निर्मापित । 
कि बहुना देषडई हद त्रगम्य ||५५ ( स १ ) 

६७ आस्थान-मंडप ( १) 
अस्थान मंडप, स्तोभ ऊपनउ, 
कवु सुभ सम्राम रसिक हूत, शइ ्राहणिउ, ऊठइ छद्‌, 
केऊ धइ छद, केठ प्रलयकालु समान उकार मेर्हई छद, 
श्ररददहास्यु नीपजावद्‌ छह; केऊ वक्तस्थला परमारश छद; 
केऊ खवा फुरकावड खुद, के युनाडडनिरदालई उड 
केऊ भ्रकुटि ताड छु, केऊ नेत्र श्रारक्तं करदलद, 
केऊ खडगि दृष्टि निवेसई खुद, केऊ कयरई हाथु घालडई छंद, 
इणिपरि श्रास्थानु चुभियउ । ( पु° श्र° ) 


६८ आस्थान सभा (२) 
पुरोहित । सेनापति । तत्रपाज्ञ । टड नायक 
श्री गरणा } वदगरणा । मध्यगरणा । 
देवगरणा । श्राखडली । घर्माधिकरणी । 


( &५ 


कानडा | मदीश्रडा । सोरठ । मरहठा । राटउड । बारहट । भाडिश्र | 
भयाडिश्रा । जालधर । काश्मीर । मालविनच्रा | प्रमुख युभय । 
कोटि | सकट । श्रव बिध लोक शअ्लकृत श्रस्थान सभा | (स० २) 


६& गज वणेन (१) 

सिधलद्वीप तणा, अरगमडई गुण घणा । 

भद्रजातीक प्रचड, उल्नलित सुडा-डड | 

पवेत समान , जलधरवान, चपल कान 

मदजलभूरता श्रालिकरता, श्रतुल बल उच्छं खल गलगजिंत करता । 

सपताग प्रतिष्ठित, प्रमत्त, मदोन्मत्त । 

प्रचड उदडी विध्याचल, समान; 

कजलवान । 

कोपाख्ण, जारो स्तात एेरावण, अविचल द तूसल । 

छटा दूता पव॑त प्राय गढ पाड, कुणातिह स्यु पदसं श्राखाडड । 

कुभस्थलि सिदुर नउ पूर, श्रनई ऊपरि कपूर । 

सुवणंमय साकलि करी श्रलकरथा, गजवरत्रा पाखरया, 

च्यारि शय चौयालिस लके श्रनुसरया । 

रूप्यमय घयानाद्‌, जेहना जगत्र सगल जयवाद्‌ ) 

पगिधोर, करई सोर, भरम करता दीसद जाणे लदंमीना क्रीडा मोर । 

जि वारडई कुंडललाकारि रमहः, ति वारइ इस्यु जाणीयई जे प्रथ्वी पञ्चिनी 
ऊपरि भमरडा भमडई । 

इस्या काई इलुयई फिर, परीच्षकना हृदय माहि सचरई । 

सारी करता, जय श्री वरता | 

इस्या श्नेक प्रवेक, उत्त॒ग मतग। सू 


७० गज वरशन (२ ) 
सप्ताग प्रतिष्ठित, सुडा उड परिकलित । 
सुगध मदजल वासित, गजेन्द्र गु“**“° । 
"° “° विध्याचल्ल समान, कज्जल वान । 
चपला कान; लावण्य विधान | 
प्रमत्त, मदोन्मत्त | 
तेबकरी प्रचंड, साख्यात मातं ड | 
कोपार्स, नाणे रेरावण | 
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विस्तीणं कुभस्थल, अविचल दतूसलल | 
कु भस्थलि सिंदूर, अनह ऊपरि कपूर । 
परिव्यक्त सकल; दोष सजल । 
जलधर गर्जित, गभीर निर्घोष्रित | 
महा साहसीक, भद्रजातीक । 
चार सय चम्भालीस गुखे श्रणुसस्या, सुवणंमयी साकल करी श्रलकरथा । 
मद भरता, श्रालि करता । 
हालता चालता, जाणि करि पवता | 
शचरुदला पालता, ईत भय यालता। 
रूप्यमय धयानाद, जेहना जगत्र सगलदइ जयवाद । 
छ्य हुता पवंतप्राय गट पाड, कुण तिदस्य परसई आखाडई । 
पगि घोर, करद्‌ सोर, श्रम करता दीसइ, जाणे लच्मी ना मोर | 
जिवारहइ कुडलाकारि रमई, ति वारइ मड जाणीयह जरे प्रभ्वी पञ्िनी 
ऊपरि भमरडा भमई । 
इसा काई हलुश्रद फिरईइ, परीक्तक ना हृदय माहि सचरई । 
सिंहल दीप तरण; श्रगमह गुण धणा | 
सारसी करता; जयश्री वरता । 
इसा अनेक, प्रवेक | 
उत्तग, मत्त ग। ६ 
७१ गजवणंन (३) 
मदोन्मत्त, सप्ताग भतिष्ठित । भद्रजाती, चठदती | 
पर्व॑त प्राय, महाकाय ¦ प्रसारित सुडादड; समर सागर^ तरड । 
मद्‌ प्रवाह भरद, भूमडल्न भर्ड । 
जयलद्तमी वरई, वैरििगं दलद । 
पर मान मलइ २, कोपि बलइ । 
स्थूल दत मुसल; विपुल कुमस्थल । ५० ( स° १ ) 
७२ गजवर्णन (४) 
गट गजगु; अमर वल्लभु, विग्म माणिक; अरि धसक्कु | 
चउदतु, मेस्श्रालि भयकर, श्ररिकेसरि 
सहनगेक्लि, हमीर मदनु । इसा हस्ति । ( पुऽ श्र° ) 


र्‌ परमानदमिकै ` ० पिरि 


( & 


७२ गजवर्णन (५) 
कसा ते हाथीश्मा 
सिंहल द्वीप तणा । भद्र जातिक । उनज्नलिक सुडादड । 
पवेत समान, जलधर वान, चपल कान । मदजल्त भरता, आलि करता ] 
मतल नल, उत्सखल । गलगर्जित करता । २ ॥ (स० ५) 


(३ 
७४ गजवरशंन (८) 

गजनाम-- 

गणेशावतार, गजगाहः गजराज, मज मडल, गजयुदर, गजजग, गटभजण्‌, 
गटदीपकः पौलिभजण, दलदीपकं, दलमडण, शुड वादल, गजशोभन्‌, भोगी 
नायक } सदा सुरग, रण॒ भग । सिदुरीश्रा भाल, मोत्या री काल | सोना री 
ठाल्ष; गलईइ धूधरमाल । पेटभरता, मदवहता, चीकार करता, अभिनवा परत 
सरीखा देही रा माता } एहवा हाथी ईः । (को) 


¢ 

७५ गजवशन (६) 
गज मदावसर 
लोहनी साकल अओडइ, आलान स्तम मोडद ^ 
इस्तिशाल भाजईइ >, पडता गाजई । 
कमाड फाडदह गढ मट मदिर पाडडई्‌ । 
हस्तिनी यूथ स्मर । ^ 
च्यघ्य मन माहि धरह, नगर माहि साचरइ । ५१ (स० ११ 


- ७६ शश्व वंन ( १ ) 


निमास्ति मुख मडल, लघुतर स्तम्ध करणं युगल । 
( अत्यन्त चपल ), विस्तीणं हृदय स्थल । 
उद्धर स्क वेरः विशाल प्रष्टि प्रदेशि मनोहर ) 
देशा रवि करी वधरिति सुवनोदर, 
च्ननिवा्यं वय्यं तेजः प्रसर । सकल जीव लोकं विस्मय कर, ८ श्ननेक 
रुणधर ) | 
१--गजभग, गजमजन, गज दीपक, गजजीपक, गढखडण , गलै भटा री माल । 
चाल श्रगडपत्ता, पिलवान करे हन्ता दत्ता 1 इति विशेष पाठ (सर) 
२ रण सथाम नै विषै दौडै, सुमान जोडे । 
३ नैके दुश्मन नै गाज । (स० ३) 
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परमित मध्यदेश, स्थूलतम पश्चिम प्रदेश । 

सिनिग्ध रोम राजी वियजमान, श्रति प्रधान | 

चद्रावत्तं भद्रावतत, प्रशस्ते समस्तावततः परिकलित शरीर, सम्राम शौडीर , 

श्राप, यप । राग, वाग । अद्ध फल गति विशेषि ! प्रवीण, धुरीण! | 

चतः शत लक्षण समवाय, पवतोत्तु ग काय । 

समुद्र कल्लोल जिम चचल, सव्र प्राजल | 

वेगि करी पवनोपमान, उच्चेश्रवा समान । 

छ्रसमान रूप विलासः, सलील चरण विन्यास । 

शालदोजादि शास्र प्रणीत, जाणह शरसवार चीत । 

मान सस्थान सपन्न , प्रशस्य देशोखन्न । 

राज्याभ्युदय करण, सदा जय लद्दमीशरणः । 

रेवत देवताधिष्टित, पचधारादिकाश्चः | 

गति समाश्रित, सुवणं सकला विभूषितः । 

किस्या एक ते*-- हयाणा, भयाणा, कूदणा९, काश्मीरा, हयठाणा, पदठाणा, 
उन्तरपथा, पणीपथा, ताजा; तेजी, तोरका;, कादा, कामोजा, भाडेजा । 

सेव्य; प्रमाण शुद्ध; चपल, ऊंचासणा । 

जोदउ सदर, वपूकारया रद; वाकी द्रेठी, सभर परूठि । 

खोरे कने; सूपे वाने । सहि रुधा, त्राणि सघा । 

हस्मसत, हय देषारवि श्र वधिर करता । 

सूरवीर सादसी; श्राम्हा साम्हा मिलद्‌ घसि | 


कालूया; किराडि्या, किहाडा; नीलडा; कविला, धूसरा, माकडा, दास्ता, 
जांबूया, दोरीया, बोरीया, शालिहोत्र शाल्न लक्षण प्रणत । 





१ विराजित जीर । २ प्रधान चर्ण। ३ देवाधिष्ठित रेवत, पचम धारावत। ४ 
चेत्य कलानी विषद्‌ उचित, ५ हिव, तेहना, देश, किय सुविशेष । ६ कू कणा ७ कनोजा 
कुहका, कवेला, सुकराणी, खुरखाणी, सतेजा, खररिगा, तिलगा ण्दवा तुरगा । 

ते केदवा, धर वखाशियश जेहवा- 

दीलदइ घणा । दृष्टयोर, करइसोर । पीलडा, रातड़ा । 

केबोजडा, भागञडा, मेष बरिया, हिरणिया, अ्रगजिया । 

दासला, वासला, चलई उलाच्ला । अर बुश्रा-( कु० ) मे विरोष । 

~+ भ्रति ( य° ) का पाठातर-देशखम्पन्न, कालाभ्युदय कारण, श्रतिमारण । 

सदाजयवाद, ल्मी सपन्ना, देप विकि \ 


( ६६ ) 


ससह › धसइ, साटि पदसंह । जुडइ;, दुडदइ । 
इस्या श्रनेक हृदयगम, ठरगम । सू° ^ 
७७ श्रश्व-वशेन ८ २) 
परिमित मध्य प्रदेरा, विशेष्टोभय प्रदेश । 
निष्टुर खुरो श्वात भूमडल, निर्मासल मुल मडल । 
स्तोकतर कणं युगल, विशाल वक्तस्थल । 
हेषःरव वधिरिति ुवनोदर, मनोहर दर्पाद्धुर । 
सग्राम सोडीर, समुद्र कल्लोल चचल । ४६ ( स० १) 
७८ श्रश्व-वणेन्‌ (३) 
काली, कबोजा, कलुजा, कश्मीरा, कसेला, काचरा, कमेत, काला, पचाला, 
श्रशियाला, हसाला, हरियाला, याणा, मयाख, पतगा, उत्त गा, उनगा, जलगा, 
पाणीपथा, उच्तरपथा, ऊधंपथा, श्रधोपथा, पठण, तेजाला । 
सोदहधार न सुडईइ, चै श्रासण भडड । 
धू सरा, भूस, माकड़ा, वाकडा, रक्रडा, खुरसाणी, ठरकी; नीलडा, पीलडा; 
थोलडा, जलबाधी, भरेजा, खेचरा, खेतरा खया ८ त ), नासै परा, श्राखडता 
श्रनिहता, रिधाला, जुवाधिया । ६ (स ३) 
७8. अश्व-वसंन (४) 
तेजी उरडा } गहर तोरा } खुरासाणा } भयाणा । दयाणा । रोहवाल । 
सु माल ¦ तोरकामद कोरा । पीलुश्रा । मादिजा । दक्षिण पथा । पाणी पथां । 
माकड । नीलडा । कीहाडा ] गगाजल । सिधृश्चा । पारकरा । पारसीका भद्रेश्वर । 
कावूश्रा ¦ इसी धोडा जाति । पुर . 
८० अश्व-चणन (५) 
श्रय श्रव लक्त्णानि 
नरागुलानि दरार्थिशात्‌ । मुख भाल योदश । 
अर्ल शिरः कर्णो । प्रडगुलमितौ मतौ ॥ १॥ 
चतुर्विशत्यगुलानि । हयस्य हदय तथा | 
श्रशोतिश्च समुदये । परिधिल्िगुणो मवेत्‌ ॥ २ ॥ 
एतस्प्रमाणसयुक्ता । ये भवति त॒रगमाः। 
सज्यब्रद्धिमदहीपस्य | कु्व॑त्यन्य स्व॒बाद्धित॥३॥ 
श्रेकः प्रमाणे भलेच दौ दौ रभ्रापरध्रयोः। 
दौ द्वौ व्सि शीप्रं च ध्रवावर्ता द्ये दश ॥४॥ 
(स० २) 


( ७० ) 


८१ अश्व-वशेन (६) 
क्याहडा, खूगडा, नीलडा;, हरियाडा । 
सेराहा, इलादा अरहा, बराहा । 
सिरि खडिया, बोरिया । 
इसा नेक जाति तणा तुरगम शरश्च | 
रूपि हीरउ, कठि दीरऊ । 
माशिकिउ, फटिकिंडडउ । 
रेवतु जयवंतु } विसालु, सुकमालु, सावष्टसु, गस्यारम | 
गगाजलु, ससारफलु । इसा नामाकिंत घोडा |] ( पु° श्र° ) 
८२ श्रश्व-वर्णन (७) 
केहाडा, नीलडा, हरियाडा, } सेसहा, हराहा, वराहा । 
कोहाणा, भाया ! ताई, वरग । 
ऊघसिया, पीघसिया । 
भारकिया, भोरकिया } खोलाविया, मल्दाविया, 
लडाविया; पुलाविया । सरला, तरला । डोटकर्णा, एकवर्णा । ५२ (स १) 
८३ श्रश्वी-व 
जई हुई धरि व्याउर' घोडी, तउ धरस्यु दारिद्रय काठीद डी पखोडीः | 
घुण प्रिय जोई लीजई;, दरिद्रहृइ जलाजलि दीसइ? | 
वरस मह दीसि विया; षरि षणी ऋद्धि थाई । 
लालीणउ जिद, धणी हइ डाकुर मानई गिणई* । 
जिहनइ घरि घोडा सुजाति, देसि विदेसि"^ तिहनी विख्याति । 
किसोरोर साखी प्रथ्वी प्रमाणइ, वात सहु को बोलइ ऊखाण॒डइ । 
द्रव्य कद घोडी नइ कौटि, कड वउणि नइ खोरि | 
घोडी साखियडइ एह कारण, जिम धणियाणी पिदहरइ सोनाना मण । 
एह स्यु कूड, धर दीमडई घोडे जि रुद्ध । 
जह तुस रेवतु, तउ वेगड आणि दाख नू श्रतु । (मु) 
८० ऊठ-वण्‌न 

गोलो वीतली रउ; लानी नली रड' | 
जाड गोडडई रउ, ससा सेरीयद बगला र । 

~~ एकेर्णा 

१ च्यार २ मभोड़ी ३ दीजद ४ धणीनङ् ठाकुर इडा माहि गिण ५ परदेस 

६ किंखंड ₹ ७ कद राजवीनी श्रोटि ८ श्रकीत्ति निवारण । 





1 


( ७१ ) 


सिघोडा जे ईडर रउ, बाजवट श्राटूश्रा रउ । 
लाखेरी रग रउ, कुमराते धूमे रउ । 

", लटीयाले पृच्छ रउ | 
वलिवीं फीच र्ठ, लवे गडदाणइ रउ । 
कोरीयई कान रउ, सोपीयइ दात रउ । 
रतनाले श्राखि रउ, दमामा जेदड कोपट रउ । 
गाले बिह गूजतउ, । 
लोबाण इरे ( दूरे), 
भमामण स्यु नेसे चस्डका करतउ, । 
धसला देतउ, ऊट तउ इसउ | 
ऊर सूबरा चडण॒ रउ । ( कु° ) 

८ रथ-वशंन 

चारु चीत्कार कलित, विशाल सालभनजिका शालित । 


धवल पताकाचल मालित, विचिच्र चिन्न परम्परा विराजित । 
पर पथिनी निद॑लन । ७३ ( स० १) 


८६ शस््र-बशैन (१) 


१ चक्र २ धनु २ वज्र ४ खञ्ख 
५ पाणौ & तोमर ७ कुत ८ निशूल्ल 
£ शक्ति १० पापु ११ सुम्दर १२ मिका 
१३ भल्ल १४ भिडमाल १५. गुरुज १६ लुगि 
१७ गदा १८ शखी १६ परशु २० पट्सु 
२१ यष्टि २२ सपन २२ पटु २४ हतत 
२५ मुशल ६ कुलिस ८७ कातरि २८ करपत्र 
२६ तरवारि २० कुदाल २१ यत्र २ गोफण 
३३ डादिणि ३४ सडसिका २५. कुहाडी ३६ लिपुख 


इति दडायुधानि । १८५ । (स० १) 


८७ शस्तर-व्णन (२) 
सिलल, मल्ल, वावह्ल, कुत, करवाल, तीरी, तोमर, नाराच, श्रद्धनाराच, 
चक्र, शख, शक्ति, चुरपर, दुस्फोट, कोदड, इल, मुशला; गद्‌, तरवारि, कातर, 
शचिका, खज्ञ, मुग्दर,) तदल, भिडमारि । ११५ । ( स० १) 


( ५२ ) 
८८ शस््र-वर्णन (३) 


तरवारि । जिशूल्ञ । नाराच । कौशल । पाण | चक्र | कुत! 
स्न । गडीव । सदापि । म॒सडि । गदा । मुशल । लकी । मग्दर । ह्ुरिफा । 
श्री । कस | अद्धंचद्र | कर पत्र । बाण । यष्टि । श्रसि पत्र । स्ुरुप्र मुखी । 
श्रद्ध मुखी । भिडमाल । तोमर । भल्लि । लागल । पाश । परश । कतुर । 
विस्फोट | वञ्च । शक्ति मूल । मल्नल । सला । इत्यादि शख्ाणि । (स०२) 
८६ शब्ञवणेन ( ४ ) 
हथनाल, हवाई, दल, मुशल, चक्र, नाल, गदा, गुरज, गेडि, गोलो, 
गोफ) ुपती, फारसी, तरवार, तीर, तरकस, करी; कसी, कुदाल, कमाण; 
कोकवाण, काती, भाला, बरद्धी; बगतर, पाखर, श्रकुश, शरणी; ह्खुरी, साकल, 
दारू । इत्यायुघ | ह 
६० शष्च-बशंन ( ५ ) 
तीरी, तोमर, नाराच, ्द्ध॑नाराच, मह्न, सिलल, बावन्ल, त, खज्ञ, द्युरिका" 
तरवारि, यमद्ष्ा, पह, फुरसी कर्तरी, धनुष, शीगिशि, चक्र, शक्ति, गदा, 
मुद्मर, गजं, त्रिशूल, पलक, श्रोडणुर प्रमुखा । ८ स° १ ) 
६१ शस्न-बणेन ( £ ) 
हुरसार लोहतणी धणी, पौगर मेह्हती, बीजनी परि भलकती; तीन्दी 
धाराली, बगली, श्रशियाली पदसार्दई, नीसासई } ७४ (स° १) 
६२ ह्ुरीकार 
हाक, ताकइ । दडद, दावरई । ऊधसदह, विहसई । हण, घुण । पुल, 
मे्दद । उविलङ, रइ । हस, धुरक [ चड्इ, पडद, श्रडवडदई । हुलद, 
इलद । चुरीकार । (स० २) । 
९२ धनुधर 
सामितशु वयस, नव यौवन शरीर । 
सीगणि तत्र श्रभ्यासु, श्रागुज्ति तड प्रास | 
सोयं ¶ृत्ति तणी गारि, उधसि फाटि | 
जोह त्रिविषिध गणु, लाखड बाण ] 
हाथ वावरह्‌, भवरउ वीसरई | 


कि 100 त कानता 
१ फाक्ती । वज्ञ, त्रिशूल, सुदगर, उड, बगदो, ढाल, चकवा५, कुट--ईति विरोष (० २) 
१ क्षुरकं २ उडण । 


( ५२ ) 


समर साधड वेउ वीध । 
कोसीसा उतारई, निटोल मारई । 


६४ योध-पायक 
जेह तणएु जाणत कुलः स्वामि तणु बले । 
श्रागलि आघार चालई, योद्धं बोलई । 
खुद दशन नमई, ठाकरर्दि गमई । 
सम्रामि युद्धर, परनारि सहोदर ) 
पागे काम करद, स्वामि काज मरद्‌ | 
रणि वदरी नइ हाक; दथीश्रार ताकड । 
चोलावी दिह घातडइ, जाणद युद्ध तगु उपाय । 


६५ युद्ध-ब्णन (१) 
बिहु पा दल मिल्या ) 
सर्व॑ धूल्लि-परल ऊद्कल्या 1 
कोद श्राप-पर बूभद नदीं । 
न जाखीद श्रापुदल 
सर्वं एककार प्रतिमासइ । 
केतलउ गज सारसी करतउ जाशियई । 
तुरगम हेषारविं जाणियई । 
रथ चीत्कारि जाशियद, 
विधि पताका जाशियद, 
किंकिणी नारि जाखियद, 
सखुभट मनोस्थ मालियदः 
हीन हदय ना शखर ऊदालियदडई ) 
तुरगमे खुरे करी पृथ्वी दलीई । 
कादली चडत्रडईइ्‌ | 
ग्रहारि जजंरित खडदडई । 
कंवध धरा पडद्ं | 
राजपुत्र घोड चडडई । 
सुरवीर गदगद, 
कातर उदडदई । 
विध लल; 


( ७४ ) 


सेनानी महमहई । 

धड़ भूद, 

इतर मूभडई । 

एकिं खड काट, 

एकि गज तरणी वस्र वाट्‌ । 
श्रनेकि शसन भलदलद, 
हाथिश्रानी गुटि दलह । 
कायर खलभलद, 

घोडे पाखर गणशणड । 
विहित सवं जन मरि, 
इसद समरि ॥ ७२१ ॥ (मुः°) 


&& युद्ध-बणेन (२) 

बिहु पला बृहत पुरुष साचसिया 

तेत्र सूडावबियउ 

बिहु पखा सन्नद्ध बद्ध नीपना 

सुभे पाखर लघौ 

मयगल गुडा सुर्डि-दरिड मुदवड घाता 

पच बल्ला किशोर पाखरा | 

जाति वरग पलाणा । 

रथ पाखरा । 

कीर पुरुष महा सुभ प्रगुण नीपना । 

के आगि लोदमय श्रागी करिड मस्तक सिरि ऊुनितसि त्रो टुश्रा 
सम्रामो्यत } 

केड परिकर सपूणं लोह चूर्ण हया सेोस्साह । 

केर श्रावद्ध तोणौर वीर हया युद्ध प्रग । 

सेवागत राजान चक्र हयउ सावष्टभु 

चक्रव्यूह गरड व्यूह तणी रचना नीपनी 

श्रागवाणि सीगडीया तणी श्रेणी । 

पश्चात्‌ मागि फारक मडल वणी पद्धति । 

तदनतर दृस्ती धयसीत्कतार करती | 

पाखरा तणौ शरेणी देषारव मेल्हती । 


( ७५ ) 


बिहु पखा पच शब्द तखा निर्घोष उद्धुलेवा ज्लागा । 
रणतूयं वाजेवा लागा । 

नीसाणे धाय वल्लेवा लागा | 

बिहु पखे भाट पटेवा लाया । 

बिहु पखे सुभ तणा सहनाद प्रवर्तवा लागा । 
सिल्ल भल्ल वावल्ल नाराच प्रमुख प्रहरण पडवा ज्लागा । 
बिहु पखे हाकि २, हणिड २, मारि २, नाठ्डरे २, भागउरे २, घ्राय्डरे २ 
दणि परि सुभट शब्द नीपजेवा लागा । 

गयण्‌ आच्छु-दिय } श्रादित्य किरण निसद्धा | 
तेतलइ समह कूटेवा लागा कपाल । 

भाजेवा लागा धनुद्‌ रुड । 

जाएवा लागा शिरःखरड । 

पड़ेवा लागी खाडा तणी ड । 

बाजवा लागी सुभर तणी काटकड | 

नाचेवा लागा भड कवघ । 

फोटिवा ल्लागा धज विध । 

चृखेवा लागा खडगफल 

नासेवा लागा कायर दल्ल | 

इ सह सग्राभि सुभट गाजई 

कायर यरथर धूजड | 

वीरे बाघी कसणि | 

कायर भूरहि खणि खि 

करु म सेल लीजह । 

काथर खीजंइ । 

वीर तणा माला भल्रकड । 

कायर तणा मन टलकद्‌ । 

पचन्दि पड धाय | 

कायर मण पाय पाय नक्के जाइ | 

निसाण, कातर तणा पडड प्राण्‌ । 

दल आघा खिसदई्‌ । 

कायर खुरे खुद । 

दल हियरईइ वडई | 


( ७६ > 


कायर तक्खणि पड ) 

दल श्राफलदई्‌, कायर खलभलई । 
भड भूम्‌, कायर मूभंड । 

भड मेल्हद प्रहार । 

कायर जोय बास। 

वीरह मुडी पड । 

कायर पींडी चडडई । 

तिणि सं्रामि हृदय टढु करी सन्नाह करिउ । 
एक मनु धरिड । 

खाभनी खणीउ | 

पय घर बाधिड । 

नाण साधिउ) 

रिशि सजा चटिड | 

जिहा धूलि परल सवत्र इ ऊदछुलिया । 
कोद श्रापु पर विभागुन बुभ । 
पिता पुत्र न सूर्‌ । 

न जारियडई श्रात्मदलु | 

न जाशियद्‌ हाथिया तणइ गुलगुला-रवि । 
तुरमम तण दिरदिणकारि । 

रथ तणइ चीत्कारि 

भार नगारी तण्ड कयवारि । 

इस समरि भरि वत्त मानि हूतद 
सुदृड सृडइ, सगुण दाथि लूडई । 
रथावल्ली उथित्लवई, मउडबद्धा माकड्‌ जिव खिलावई्‌ । 
पाखरिया थाट दणाई | 

दल समदाय भाजई, दखवड्‌ गाज 
सञचु स्फधावार तणा कद । 

समग्र वरण समान करि गण्‌ । 
इसउ सम्राम । 

चहल कुंकुम तशदठ छडड दीन्हइ 
कस्तूरिका वणा स्तबक पडिया 
-मावना भ्रीखडश्णी गृहली दोन्ही 


( ७७ ) 


काच कपूरि स्वस्तिक भरिया 

श्रवीधा मोती तखा चडउक पूरिया । 

प्रवाल।धोखड नदावर्च रचिया । 

श्रता २ पुण्फ तण्ड प्रकर भरियउ 

कृष्णागर ऊखवियउ | 

पचणं पाट्‌ पटला तणा ऊलोच बाधां 

मुक्ताफल सन्धिनी तरिसरी मोतीसरी लावी 

राजा स्वयमेव श्रास्थानु दे बहटद 

मोरवीद् तणे वाउ बीजणे वाड खेपियडई छह 

ऊपरि सजल जलद पटलाय मान मेष उबर धरिश्रो 
मस्तकि चिशेखर मुकुट रचियर 

दीति विनिर्जित मात्त एड मडल करि कुडल निवेस 
क्लस्थलि स्थूल मुक्ताफल अ्रथित सवं सार नवसरड हार लघावियउ । 
सहस दलु हस्ति कमल, निरव कर पाय टोडर 
पुरुष प्रमा सिदहासनु कयी प्रमु पादपीड, पश्चिम दिग्ग विभागि यदैयायतुः 
वाम प्रदेशिमत्नि, जीवणद पुरोदहिवु । हू पक्खड श्रगरक्ख तणो श्रोति | 
सर्वर काबडिया फिरिया । तेतई समह सुपहुत्तउ ॥ 
जोड काहल्ली तडपडड 

सार उरिया हायि गडयडड 

सीगी तणा शब्द्‌ कल्त्रोलल ऊद्धुलइ 

नीसाण धाइ वलइ 

तरंगम तणा दहिणदिणाकार 

सुभट तखा बापूकार 

घटा इणा टकार 

केवीदणा भकार हूया 

वीर सिरि पट बाधां 

फरीहणा मडप ठाडा 

खाडा तणा समुद्र विस्थारा 

कडोरण कोठार भरिया 

सुभट ती पाटी भरी 

श्रारेणि तणी सूत्रण धरी 

प्रलय तूयं बाजेवा लागा 


( ७८ ) 


वीर मोदला सण ऊ रोवा लागा 
असी परि सम्रामु प्रयु हूया । (पुण्श् 


६७ युद्ध वर्णन (३) 


सीमाडा स्वे वसि कीधा, सवे गट ल्ीधा | 

गटवई सवे निर्धाध्या, दुगं सवे श्रापणा कीघा | 

समुद्र लगड तआ्रपणी आरण फेरी | 

एकत्र निष्कटक राज्य प्रतिपालता सम्राम विषय कदाचित्‌ उपजई | 
विह पखा ब्रह्पुरुष साचरिया । 

स्ते सुडाविउ, जिहुगमा सन्नद्ध बद्ध नीपना । 

सुभटे जरहि जीण साल लौषी | 

मथगल्ञ गुडिया, सुडादडि मुहवडि घातिया । 

पच वल्नह किंसोर पाखरिया, जाति तुरगम पलाशिया । 
वीर पुरुष महा सुभट प्रगुण नीपना । 

चक्रव्यूह रुरुडग्पूह तणौ स्वना नीपनी | 

अगेवाशि सीगडिया तणी भरणी । 

पलेवाणी फारक तणौ पडति 

ततो दस्ति घय सोतकार करती । 

पाखरीया नी श्रेणि देषारव मेल्दती । 

पच शब्द तणा निर्घोष जमला उद्धुत । 

रणतूर वाजद, नीसाण धाय गाजई । 

बिह गमे भाद्‌ पटडइ । 

चहु गमे सुभट तणा सिंह नाद हुवा लागा । 

सिन्न भन्न तीरी तोमर नाराच प्रहरण पडवा लागा | 

बिहु पखाहा कि २ दिशि दिशि मारि २ नाठउ २ भागउर 
इण परि सुभर शब्द्‌ नीपजावई्‌ | 

गयण॒ श्राल्लादिउ, सूयं किरण रूध्या | 

तेतलई समह एूटेवा लागा कपाल मडल | 

जेवा लागा धनुमडलः, जाएवा लागा शिरः खड । 

पडवा लागी खडा तणी भड; वाजेवा लागी धुभड ती काटकडि | 
नाचेवा लागा धड-कवध, पडिवा लागा ध्वज चरिध । 


( ७६ ) 


प्रहार जजर कु जर पड । 

सुनासणा ठरगम तडफडई, भाले भरडीता गजेद्र श्रार्डइ । 
रीरीया करता राउत हथियार हलद्, घाई घूमिया सुभर उलइं । 
पडिया पादक न उसासीयडई, हिवा हाथीया त्रश्वासीय्‌ । 
मउडडउ धाम उडवडइ, रेवत रडवडडइ । 

पडिमा पचायण नी परि हाकई; रोस लगी मृद्धं भूह्धपरकावड । 
-रथ चक्र चापीति करोडि कंडकडई, वेताल हडहडइ । 

-भाग्यवत जय लच्मी वरइ, आआपणड काज करइ । १२२ (स° १) 


&८ युद्ध-बणेन ( ४ ) 

-वीर माद वाज्या, सूर साञ्या । 

जय टक बाजी, नीसत नीकली गया लाजी । 
-जवक बह चहायइ, नेजा लदलदायई । 

जिञ्वन य्लवलवा लागा, माहोमाहि वर जाम्या | 
सूय्यं श्राह्वदिड, रजो गण उन्मादिउ । 

सेष सलसलिड, दिग्गज हलवलिड । 
, रादि वराहं धुरहरि, उच्चैश्रवा धरहरिउ । 
परदल मिलइ;, चींघ चलवलई । 

नीसाण वाज, जाणे श्राकासि मेष गाज । 

रथ थडहडद्‌, रण॒ काहल चडत्रडइ । 

गजेन्द्र गडगडइ, घोडे पाखर पडड । 

छुत्रीस द डायुष भलदलईइ, कायर खलमलडई । 
प्रथिवी चलचलइ; समुद्र भल भलई । 

रष सलसलई, सूर सामला दलफलई । 

कापुरुष स्लवलई ; दाथीया गुलगुलद । 

भूभार ना मनोरथ फलद | 

अति रागी रा मन दडायई, रूडा रणएक्तेच सूडाई । 
टोल टमकई्‌; चित्त चमकई | 

तिहि पारः एकार, हुकार । 

सुहड हस ; श्रगि ऊधसडइ 

वीर किलकिलदइ, भूरना योज्ञ मिलई । 

विहं दल विचालि प्रधान फिरर; थापिउ भूमः सिरइ । 


५.2 ¢ 


वाणावली विरद, पवतना शिखर चट । 

घोडा ने खुरे उडी खेद, जाणे अ्राकास आर्या मेदं । 
धूलि गगनागिशि लागी, मागर प्रचारनी वात भागी 
श्रधकारि विश्च ब्यापिड, इसु रणक्तेत्र थाप्यु | 

धारा मडप गाज्यउ, जगत्य श्मूर्म्यड । 

सेष सलक्यउ, वाराह चमक्यर । 

माहो माही हस्या, इस्या सुभर धस्या । 

भाट जपूकारड, पूवज सारः । 

हाथीयई हाथिउ, धोडेइ धोडउ । 

रथद रथ, पायकिरं पायक । 

हुयवा लागू भूमः, स्यु वणंवि वस्य श्रवूभः | 

वात करता रोमाचीयई श्रग, ते सुभट भला जे मरई र्णरग १ 
उञ्यालोहः, मेल्ह्या घर ना मोह । 

श्रापणा स्वामी श्रागक्ि ऊभा, नथी किसी वात नी कोभ । 
श्रख्या फाटके, कायर ऊडी गया गोफशि ने चारके । 
रथना धडघडाट, बाणना सडसडाट । 

रणतूर ना गडगडाट, कटुक बाणना पडपडार | 

तुक ना भड भडार, गोली नां कंडकडाट | 

चद्रवाण ना तडतडाट । 

सर घोरणि साधी, नाहोमादी चाल बाघी | 

अरणीसर पएूटड सेल, देव जोव खेल । 

सन्नाह चट, खग ना श्रगार विट्‌ । 

धड़ पड, मस्तक रडवडड । 

कषध नाचड, नीर याचई । 

श्रति उ गाट; एूटडइ जम दाद । 

तेहने श्रगि उपरापरड रके तरवारि चरख्ड, ते मरइ श्रलूटई । 
पडया ऊटद; घायद एक एक नह पूटई | 

गृध्र ऊपरि साचरह, श्रपद्कुरा बर्‌, देवता जय जयारव उञ्चरहई { 
सूर वाह भाला, न ह्ूट चङ्या नइ पाला । 

वहइ फोला, लोक ल्यद श्रोला | 

गृह्य श्रावद्‌ वाण, कायरा रा पडड प्राण । 

बाघी चाल्ञ, निपटि घोडी विचाल्ञ | 


( ८१ ) 


भाला री मचाभचि, कतर भेदी ल्ागइ विचाविचि | 

घोडे घाली पाखर, श्राडी श्राया जणे भाखर | 

कटता तो घटी कह, ते भिरला सूर जे इसइ रिण ऊभा रहई । 
एहवा सन्छ सइ, ते कवि कहड । 

देठ लागा, माहो माह बहर जागा | 

ञे हृता सेनानी, ते घुर थी दुश्रा कानी) 

जे हता कोय्याल, ते पिण॒ नाठा तत्काल । 

जे टता एके एकडा, तीयारइ नाम नामडई दीया छेकडा । 
जे हृता फोजदार, तीयारइ सिर पडी मार | 

जे हुता फडज विडार, ते श्रा कहार । 

जे टउसे बाधता करारी, तीयानहई ते पडी मारी । 

जे हता खवास, तीया सको जीविवारी श्रास । 

जे वणावत्ता सागी बाकी, तीया नासिवा नइ बाट ताकी | 
जे परिरता मोय साडा, तीया नासता कीधा कोडि पवाडा । 
जे टोलरइ टमकड मिलता तिकेपिण दीसइ टलता । 
काबिली मीर, नाखड तीर । 

इस्ये रणि जे पाम जय, तेहनई पोत पुन्य निचय । सूज 


युद्ध-बणेन (४ ) 


परदल मिलद्‌, सुभट कल कल । 

नीसासि घाय वललइ, पताका भलदहलई । 

प्रोरणि माडीयई , श्रद्धचद्र बाण खडियद्‌ । 

मह हक दक करइ ; देवागना वीर वरह । 

विद्याधरी पुष्प बृष्टि करइ, धनुधैर बाण तशी श्रेखी बाबरह्‌ ¦ 
त्रकाश मडि गत्र फिर, सीचाणा समली साचरईइ । 
हाथियानी घय गुडी, घोडे पार पडी ) 

विंहुगमा दल मिल, धूलि पर्ल उदंलई 

जेतद्‌ युभट गाजइ तेतलदइ कायर थरहरडं । 

जेतइ सुभट बाधइ कसरणा तेतलङं कायरथाइ नासणा । 

जे° खद्ध ख्ख, लीजई, तेतलह कायर मन माहि खीजडई । 


६ 


( ८९ 


जे० वीर भाला शल्लमडइ, तैतलड कायर ना मन लकड 

जे० पच शब्द पडड धाय, ते० कायर करई पाय । 

ज० वृके वाजद नीसाण, ते° कायर ना प्डड प्राण॒ | 

जे०° दल धा खिसइ , ते० कायर खर खिसडइ । 

जे०° वेदल ही चंड , ते° कातर त्का पडि | 

सेत० जरिदल श्राफलदह , ते° कातर मनि खलभलदइई । 

जेतलदइ सुभट सूभड्‌ , ते० कातर लोक श्रमूभड । 

जे० सुभट नेल्ह प्रहार, तेतलइ कायर जोश्रह नासिवा वार । 
ञे वीर मस्तक पड › तेतलड्‌ कायर पमि पीडी चडड 
थिर हदाथिड , धघोडड घोडदइ । 

रथ रथिड्‌ , पायक पायन । 

मथाउत मथाउतिई › खडगायुदध खड़्गायुदिद । 

कृतायुध कुतायुधिडइ, गदायुत्र गदयुवडइ । 

गर्जायुध गर्जायुषद्‌ । 

हलायुध मृशलायुय, छलायुघ०; चिद्यूलायुभ° ] 

वेड दल मिल › सर्वत्र धूलि परल उच्छलई । 

कुण द्रं श्रापणड परायउ विभाग बृूमाडइ नही, पिता पुत्र सूद नही | 
न० जाशियदइ श्रास्मटल्ल, न जाणियडइ पर दल । 

न° भूतल, न° नभोमडल | 

न° रानि, न° एिबस | 

न° पूवे, न° पषश्चिम | 

सट्‌ एकाकार हृद, इसिई समय समग्र दलि वत्तमानि 

राजा सन्नदर वद्ध लोह चूं हु सड सगुड हाथीया लूडई । 
रथावली ऊथलावई , मउडउधा माकंड जिम खेलावई्‌ । 
पाखसिया घाट दणड, महायोध समुख मण्‌ । 

दलवद भाजई , जलं समुदाय गाजई्‌ । 

एतलडइ समड्‌ समकाल काहली बाजई › मदभमल्न गजेन्द्र गाजद । 
सीगडियानी श्रेणी कमकमइ ; नीस्ाण तणा वाय घमघमह । 
तस्ग तणा देसास, घय तणा कारव । 

चीर रण भूमिभरी श्रारेणि तणी सूत्रघरी | 

लय घघल्ञ तूयं वाजदई | ६७ ( स १) 


( न्दे ) 
१०० युद्ध वर्णन (६) 


पोज फोज मिले, सुभट कल कले । 
पताका भलदले, नगारे धाउबलै | 
रिख मडिये, श्रवेचन्द्र बाण खडिये । 
गयवसाह, हयवराह । 
वाहय॑होवे लडाई, वडावशी सजपूतने होदलागारि न ई ॥ 
चि दिशा घमाघम, सो मेदनि रक्त छ$ । 
कयास्टि काटे, योवा एकएका सवाई । 
हला समला पडत्ताल बूढइ हवाई ॥ 
मठं श्माथटे पडे वद्‌ थाई | 
7डेगद गोफणागदह्‌ आवे गिरादं | 
वमट्ड श्रोवद, श्ररिप्राणपाड धका || 
काटाश्रोनर्खग्ग वारा तरण कयका | 
पड कोकणा गोलाहिदा पाका ॥ 
अडे डील डीला लिये लावा याका 
पीठे वटाबट पडे बरदा वयका ॥ 
वडा जोगमारे जम्म दाटा। 
लगे घाड ल्यु मानने मन गादा ॥ 
चरक चणाक बहे तीर सूषा) 
्राखेवय्स्यु घावघावे बिलुद्ा ॥ 
च्मजुञ्रालवावस श्राप श्रापे श्रलुद्ध | 
गिरे दुजनें गेडिभरे लोह बुद्धा ॥ 
फोज फएोजे सिदुडा रागरी वन्न वाजे ।। 
गोल्लानाल्ल नोवत्त सारसी वाजे ॥ 
मोशन उठ मारथ माक्ष लोहि भभके । 
शरोर भूपाल दिकूपाल देखी लबके ॥ 
महा एक कारक द्ूश्रो जग्ग माहे । 
उडि रज श्माकाश मृह सूस्ाए | 
दार वरसा लगे युद्ध एह दिष्टो 
हारीश्रो पापने धम॑राजान जित्तो | 

इति युद्धवणंन ॥ ( स०उ) 


( ८ ) 
१०१ युद्ध-व्णन (७ ) 


्रम्हो साम्हो कटक श्राविया बडी, फोजदइई फोज श्रडी ¦ 
बगतर नह जीन साल, सभटे पदहिर्या तत्काल | 
माथइ धस्या टेप, सुभर चन्या सबल्ञ कोप । 

पाचे हथियार बाध्या, तीर-तीर साध्या | 

श्रामल्न पाणी कौधा, भाजण रा सूस लीधा। 

घोडे घाल्ली पाखर, जाणे शआ्राडा भार । 

श्रागड कीया गज, ऊपर फरहरे घज । 

ठमामे दीवी घाद, सम वीर श्राया धाई | 

रण॒ तूर वाग, ते वलि सिथूडई रसागई । 

ठाक्रुर बपुकारद, डा बडा बापारा विरद सभारे 

छट नालि, निपटि थोडी विचाल्ल 

वहइ गोला, लोकल्ये श्रोता । 

टे ऊह्क बाण, कायरा रा पड प्रा 

कालि मीर, नखडई तीर । 

लागी खडा खड, वागी भडाभडि | 

गहभकल्लरी फौज मागी, सबल लीके लागी | 

जे हतो सेनानी, ते तो धूरखी थयो कानी | 

जे दरूतो कटवाल, तेत्तो मागतो ततकाल | 

जो हूतो फौजदार, तिणरे माथे पडी मार 

जे दूता चौरासीया, ए दाते त्रिणा लीया | 

जे हता खवा; तीए जीवेवा री सुकी श्रास | 

जो हूता कायर, तिने राभरी आ्रपणौ बायर्‌ | 

जे चढता बाहर, तेह थया छोडी कायर | 

जे दले ढमके मलता, ते गया पासे टलता | 

जे बाधता मोरी पाघडी, ते ऊभान र्या एका घडी । 
जे दता रक ग्रकडा, तिरे नामइ दिया छेकडा । 

जो माथे घरता श्राकंडा, तीए सुदडा कीया बाकंडा । 
जे वणावता सारगी वाकी, तीए तउ रण॒ भूमिया की | 
जे बाधता बिह पासे कयरी, तीयानई नासता मुई पडी भारी 


( = } 


जे पहिरता लावा साड, तीए नासता कीया कोडि पवाडा | 

ग्दमिल्न नाठउ, बोल थयो घरु मारे | 

गट माहे जाद पयठउ, चिता करद बयटड | 

पोलिना ताला जडया, काल्िकाचायंना कटक चिहू दिसि वीटी पञ्या । 
--कालिकाचायं कथा से 


सभा-शगार 
वर्णन-संग्रह 


विभाग ३ 
ल्री-पुरष बणेन 


ुरुष-बशन ( १ ) 


कजल श्यामल केश पाश, 

श्रष्टमी चन्द्रोपमानु भालस्थल्ल | 

कामदेव कोदण्डाक्ृति भ्रूभगु, 

विकसित नीलोखल दीघं लोचन 

सजन चित्त इत्ति तुल्य सरल नासा वस 
परिपक्व बि्राफल् तुल्लिताधरोष् 
कुदककल्िकोपमान दत पक्ति 

निमल परिपू पूरिमा चद्र मणडलायमान वदन मडलु 
सख सहश चरिरेखाकिंत कट कदल 

लवमान स्कधन्यस्त कस्एंपाल्ि 

मासल स्कध देशु 

दथुलु वकलस्थलु 

नगर दुग परिषा समान वन्तु ल घुजादड़ 
सवथा श्रलद्य क्तामोदर गभीर नामि प्रदेश 
कदली स्तमोपमानु उर युगल 

कूमं पृष्ट प्रदेश जिय उन्नत चरण 

श्रशोक तस्पल्नवानुक्रेत हस्तपाद तल्‌ 
विहूमारण नखमणि निकर 

छुचीस लवण लक्तितत शरीर 

पृष्ट पालकुः बहतर कला ऊुशल 

लिखित पठित प्रमुख चौसठ विज्ञान विचक्र 
उदग्र यौवन पुरुष नीप जई । पुरुष वणन ( पु०) 


( ६० 
२ पुरुष गुण-वर्णन (२) 


सुकान्ति इत्यादिक पुरुष गुणा । 


सौन्दर्य, धेय, प्नौदाय, गाभीयं , 
शील स्वभाव; पत्य, साहस, भाग्य + 
राग, रूप, लावण्य, लालित्य, 
कान्ति, कला, ज्ञान विज्ञान , 
विद्या, विनय, विवेक विचार , 
शख्रशाच्मेद, वेद्‌ विदान; लक्षण प्रमाण, 
तक, साहित्य, सामुष्रिक) शुन , 
सगीत, गीत) निमित्त, निरुक्ति) 
निघटु, पिगलल, पुराण, गणित , 
ज्योतिष | एहवागुण -- ( स०४) 
३ सत्पुरुष -गुश वशेन (३ ) 
कुलीन शीसलवान विवेक 
दाता भोक्ता कोततिवान्‌ 
सूर साहसिक" सत्ववान्‌ 
सत्यवान्‌ गभीर प्रियवाग्‌ 
धीर सलज बुद्धिवत 
कलावत गुण॒भ्रादी उपकारी 
कृतज्ञ वम॑वान्‌ महोत्साह 
सतव्रृत मत्र क्लेश सह पाच सचि 
जितेन्द्रिय सतषट अरह्प भोजी 
ग्रह्पनिद्र मितमापी उचित 
जितरोष ग्रललोभ स्वरूप 
सुभग तेजस्वी बक्िष्ट 
प्रतापी सुसस्थान्‌ सुगध देह 
सुवेष शुभगति सुस्वर ( मुखर ) 


(स १) 


( ६१ ) 
8 सत्पुरुष कं स्वाभाविक गुणो की उपमा (४) 


सत्पुरुष स्वभाव-- 
क शशिन" शीतल करोति, को दुग्ध धवलयति 
को मयूर पिच्छानि चित्रयति, क शकरा मधुरय" करोति । 
कोमृतः सवरसा स्वाद धत्ते, को गगा पवित्रयति 
हसाना को गति शिक्षयति, क. पद्मरागः रजयति 
कश््चपकः सुरभी करोति, को जाव्यमणिष्ु काति कल्लाप 
क. सरस्वती पाठयन्ति, को लकाया श्रलकार कुरते 
तथा साघु पुरुषस्य स्वभावेन गुणाः| (स १) 


५ सजन स्वम उपमा (५) 


चद्रमा नै ङण शीतल करं? 
गनि नै डुण दाह करण 
दुग्ब नै कुण धोले दै? 
मूर पीड नै ङण चित्रे 
लदमी नै कुण नेत्रे ? 
कमल नै कुण मधुरा करे? 
गगोदक नै कुण पवित्र करे ए 
ट्स नै गति कुण सीखवे? 
जश्रारी नै करण भीखवे? 
चपक नै कुण सुगध कर ९ 
सारदा नै कुण भणावे? 
लोका नै कुण दीपावै? 
ख्रीनै कपट कुण गोखावै? 
वृहस्पति नै कुण वचावैष 


१ शिशिरी> मधुरौ ३ व्यथ को मेवानभ्यथैयति, 
५ दरनक्रे बदलेमे यह्‌ पाठको नालिकेरे जन किपति 
क कोकिला स्वर मादुर्य वित्वाति। 
को वृत्तता नयति मौक्तिकान्‌ मु 
ङु मे विशेष पाठ-तथा को पुत्रौ विनय नयति) 


( ६२ ) 


कृपण नै लदमी कुण सचावै ? 
तिम सजन नै स्वभावे जाणवो | 
(सू ३) 


६ सत्पुरुष प्रतिज्ञा (६ ) 


कदाचित्‌ समुद्र मर्यादा व्यतिक्रमह, कदाचित्‌ जइ मेर महीधर चकम | 
कुलाचल चक्रवालड , अरद्चक्र निज मागं सू चले 

पृथ्वी पातालि जाइ, बाउ निश्चल 4ई | 

वज्र दरुड जजंरता धरइ, जल प्वज्ञई्‌ । 

ज्वलन शैत्य धरइ, 

श्रादित्य परिचिम ऊगर, 

कमल वन पव॑त विकसइ 

कदाचिदमृत विप थाद्‌ 

कदाचित्पाघाण जल मादि तर €, कदाचित्नारकी सौख्य पाम 
कदाचित्तरहस्ति वचन खल्‌; गगाजल पञचिम बहद् 

कदाचित्‌ श्रभव्य जीवहुदयि धमोपदेश रद, कदाचित्‌ मानस सरोवर सूखडइ 
कदाचित्‌ हरिद्र प्रतिज्ञा हूतउ चूक, कदाचित्‌ सिद्ध गभेवासि ग्रवतरइ 
तथापि सत्पस्ष श्रापणीप्रतिज्ञातञउ न ग्ल । १०८ । 


७ सत्पुरुष के परोपकारो फी उपमा (७ ) 


सत्पुरुष परोपकार किंडि प्रथ्वी नियमिया हह 
रोषराज्ञ प्रवीधरह, श्राटित्य श्रधकार सदर 
चन्द्रमा शैव्य करद, मेधु जलु प्रध्वी भरई, 
गोमडलु दुग्ध चरड, चन्द्रोपलु श्रमृतु भरद, 
वैश्वानर प्रस्वलद; बृ फलई॥ 
(पुश्च) 


८ सत्पुरुष क परोपकार की उपमा (८ ) 
सपुरुषः परोपकारमेव कुरते न पुनरत्माथं यथा- 
रविंस्तमो नाशयति, पर नास्त स्फोययति । 
चद्र' स्वाम्रतेन जगत्ताप, निर्वापयति न क्षय | 
वृकाः पथानामातप निवारयति, नात्मनः 


( ६३ , 


यथा खडगोऽन्येषा शरीराणि विदारयति, नाव्मशाणा धर्षण 
यथा वेद्रोऽन्थ नायिका › विल्लोकयति नात्मनः | 

यथा मत्रविसर विषाणि द्िन्नतिर तथा न स्वदेह विष | 

यथा रत्नाकर पर दारिद्रय निराकरुरुते तथा कस्मान्न क्ञारत्वम्‌ । 
तथा चितामणि कल्पटमाद्याः कामान्‌ कुर्वते । 

तथा स्वाचेतनत्व कर्मान्न स्फोय्यति ॥ ७६ (स १) 


& सत्पुरूषो क परोपि की उपमा (९ ) 
सत्पुरुष परोपकाराय श्रवतरति । 
कर्पास. पराथं विडबना सहते, मौक्तिक पर शगाराय बेवसहते | 
सुवणं परालकाराय, ताप ताडनादि | 
्रगर पर सौरभयाय दाहः, चदन पर तापोपशातये धर्षण | 
कपूर पर सौगध्याय मदन, कस्तूरिका पर पत्रमशी कृतेवर्चन | 
ताबूल पर रगाय चबंण । 
दधिविलोडन पराथ सहते, मजिष्टा वचर रजनाथं कुन खडनादि सहते । 
घुयं, पराथंमेव भारमुत्पाल्यति, सूयः परा्थमेवोद्रच्छति । 
जलधर. परोपकारयेव वंति ॥ २१। (स० १) 


१० सत्पुरष क कोप की उपमा ( १० ) 
सत्पुरषस्य कोपो मनस्येव विलीयते | 
यथा दस्द्रिस्य मनोरथा मन विल्लीयते | 
यथा कूपस्य छाया कूप एव ° वि° । 
यथा सुरगाया धूली सुरगायामेव वि° ! 
श्ररएय कुसुमानि श्ररएय एव विलीयते । 
कातारच्छिन्न कूट शैल फलानि शैल एव ० । 
यथा वध्यावपुरपत्यानि तत्रेव विलीयते | 
विधवा जन स्तना हृदय एव वि्लोयते | 
कृपण ल्मी भूमावेव यथा विल्लीयते । ७७ । (स १ ) 


५ ॥ री 
११ पुरूष क ३२ रकण (११) 
इद भवति सप्तर्त" षड्न्रत. पंच सूद्दम दीरघोयः | 
त्रि बिपुल लघु गभीरो दात्निराल्लक्तणः सपुमान्‌ ॥ १ ॥ 


भोजो म्नो 





१ नरिका २ भिन्नति) 





( भथ ) 


नख चर्ण पाशि रसना दशनछद्‌ तालु लोचनान्तेषु । 

रक्तः सप्त स्वाध्य सक्षागा सलमते लन्मीम्‌ ॥ २॥ 

पटक कच्ता चुः कृकायिका नासिका नखास्यमिति । 

यस्येदमुन्नत स्यादुन्नत यस्तस्य जायते ॥ ३॥ 

टतत्वग्‌ केशागुलि पवं नखा पच यस्य सूददमाणि । 

यन लक्तेम्यायेतानि च जायते प्रायसः पुसा ॥ ४॥। 

नयन कुचातर नासा हनुभुज मिति यस्य पचक दीघं | 

दीर्भायुभ॑वति नगः प्राक्रमी जायते सदह ॥ ५॥ 

माल मरो बहनमिति चतय भूमिश्वरस्य विपुल स्यात्‌ । 

ग्रीवा जधा मेहनमिति रिक लघु महेश्वरस्य | ६ ॥ 

यरय स्वरोच््य्‌ नामी सत्वमितीद चय गभीरस्यात्‌ | 

सताुधि पय त भूमे म परिग्रह्‌ छुर्थात्‌ ॥ ७ ॥ 

इति दािशल्लच्वणानि ॥ १२३ } ( स० १) 

१२ संग योग्य पुरुष ( १२) 
सुमति, शौलवत, सतोप्री, सत्सगी, स्वजन, साचागोला, सप्पुरष, समेला ^, 
सरलखणा; सलज्जः सुुलीण, गभीर, गुणवत गुणज्ञ । एदवा पुरषनो सग कीजे ॥ 
(सभर) 
१३ कीच्यामिलाषो पुरूष ( १२) 

न्वौदह्‌ विद्यानिधान, 

समस्या शकार, 

धडमाष। चक्रवती, 

जाण्राय कालिकाचाय, 

कालिकाल स्व॑, 

सरस्वती कञामरण, 


प्रयक्त बृहस्पति; 

वादी विभाड, 

कवि-कामधेनु, 

इ्याटि विविष गुण वणंना की््याभिन्ञाषिण | ८ स० ४) 


( वि० ) 


च 





१ मामल 


( ६५ 
१५ सपालो ( रूपवान ) परुष ( १४) 


छ्ुयल, ह्ुबीला; रूपाल्ला रगीला; 
रलियामणा, ललिताग, ललितगम, लीलाभोपाल्ल) 
लौीलावत, शुश्राद्ा+ तलय्काला, भरकाला, 
लवणव्त,* मीटाशोह्ला, मलण्ता; मा (ग्हा) लता 
विनोदी, धिनयी; स्याली; ुस्याली; 
सोमागी) सुदर ॥ एहवा रूप्रा्ना ॥ 
(स०रे) 


निदधन होने पर मी सस्पुरुप 
१५ प्रतिभा-वैशिष्ठव पुरुष उपमा ( १५ ) 


निरधनोपि सएवोतमः पुरुष यथ[-मग्नमपि वाराहं | 
श्रातोपि पारसीको ह्य › रक्तोपि कपू र समुद्रकः. ] 
खडोपि निशाकर ; शअच्छादितोपि दिवाकर । 

भ, क 
दुबलोपि सिह, शुष्कोपि वकुल विद्धापि मुक्तावली | 
फाटितमपि रत्न कवलः । मलिन मपि दुङलःवृप्तमपि गगाक्रूल । 
म्लानमपि इद्लुलड, जीर्णमपि शकरा खड ॥ ७४ । (स० १ ) 


१६ दुजेनवशेन ८ १ ) 
दुजंन एहवउ दीसइ; बादिर देजालृश्रोहीयउ टीसइ । 
अतरग बलइ रीसद भिलद सुजगीसड | 
श्राचेरड जात (प्र) दति पीसइ › मुह मीठउ, चित्त वीठड । 
पराया छल दविद्र जोवई; विणास विण विगोवड ॥ 
परम प्रससायडइ स्वी, उपगारन सहसे न लीलदह | 
पर ममं माखद्‌, साच करी दाखडह ॥ 
पटिलउ विचार मोहि श्राव; श्रवसरे चिसी जावडइ॥ 
मुह्डइ सदह यु सिवास, वाहनउन करइ विसास। 
केटनईइ बचनि न पतीजद, जठ श्रापणड चित्त दीजई । 
तोदी भीजद न सीजह; वार वार स्यु कहीजई | 
न सगा, न सणीजा, जशु मो सारिखा करू बीजा || 





? लावस्यवत 


( ६६ ) 


न सह बीजा साथ, ठक टोक ल्यद्‌ श्रापणइ्‌ माथई ) 
इसड दुजन, तिणि सु न मिलङह कोर मन॥ 
इति दुर्जनकम्‌ ।। ( कु° ) 
१७ दुजन पुरुष्‌ 

महि मीटउ, चित्ति विणठउ । 

पिराया छल छिद्र जोय, बविणास विण विगोयह । 

पर प्रशसाइ खीजई, उपकार ने सहसि न लीजई । 

परमशं माखडई, साच करी दाख । 

न सगा न सणीजा, नवि छुड इस्या लोक बीजा । 

न सहै जैद बीजा साथ, टाक ठटोक कल्प श्रापणइ माथई 

नहीं कोर नेह नइ सज्जन, इसिड दुजन ।} ४९ ॥ ( मु° ) 


१८ दुजन-बन (२३) 


दजन, कृतव्न; निष्ठुर स्वभाव, श्रप्रतिष्ठ, वदनानिष्ट 
स्वकायं बद्धक परकायं निरपेच्च । ( पु° श्र° ) 


१६ दुष्ट परुष ( ४) 
रे रे दुराचार, अधमं व्यापार । 
जनित कुल कलक, दूर मुक्ति म्याद्‌ | 
पापि, निकृष्ट, दुष्ट दष्ट इण परि निभंड । १५६ ( स० १ ) 


२० कुपुरुष ( ५ ) 
प्रयत्ने मधुरया गिरा श्रमृत वरता पर्ने दोष जल्पता | 
नीचाना व्यसनैवस्पी कृताना इद्रिये, › परभूताना । 
पल्वल जलादपि नि्मलाना | 
अमावाश्याया श्रपि श्रंघकार मुखाना 
गुरुषु" विद्धेषिणा । 
बघुषु बद्ध वेरणा, पितरमित्र द्रोह कारिणा । 
मातर शुकलाना, स्वपुच्ादि कारकाण | 
समुद्र जलादप्यनुप भोग्याना | 
श्रत्यज चरितादपि मलिन चरिताना । 





१ इद्रेयै 


( &७ } 


सपंजति रपि अनात्म नीताना । 
प्रदीपा टप्याश्रय विव्वसिना । 
नदी कृलादपिं नीच गामिना । 
मृत्पा्रादपि मशगुरणा । 
हरिद्रा सगादिपि चण विनश्वयणा । 
उदया न्‌ हश्यते दुपुरुषाण । 
यत.-- 
परवादे दश बदन पर दोप निरीक्षणे सहखाच्च । 
सद्‌घरृत्त ठृत्त हरणे बाहु सहखाजुनो नीच ॥ ६५७ (स० १) ॥ 
२१ श्ंध-वशेन (६ ) 
रणाघ, रोगाध, बुशुक्ताव, तृष्णा १, लोभाव) कामाघ, दर्पाघ, मद्याध, 
करोवाधः, विन्याध, वित्ताघ; श्रहकाराध, जास्याध, चित्ताध | 
पुरूष सवंथापि न देख काई । 
न॒ पश्यति मदोन्मत्त. कामाधो नैव पश्यति । 
न पश्यति जात्यधो श्रथो दोषां न पश्यति ॥ १।१३६ ( स १) 
२२ मुखं संग (७) 
कुमाणस नउ ससगं न कीजई, वरि व्याघ्र सिउ, क्रीडा कीजड । 
घरि सूता सीह" सखि दाथ घातीयई, (श्रा)श्रजीसाप र सिञउ साई टीजई । 
श्रजीउ हलाहल निष पीजडइ; वरि श्रगिनी व्वाज्ञा लीजई | 
घरि* वयरि धरि वासड वसीय; वरि चोर साथि बहुसीठउ। 
वरि पाताल विवरि पहसीड, वरि बलत दावानलं उद्यद्‌ । 
धुण“ सव॑थापि मूर्खं साथि न जाईैयद ॥ 
न स्थातव्य न गतन्य, च्तण म्यसना" सह | 
पयोपि शुडिनी हस्ते वारुणी त्यभिधीयते ॥ १ 
वर॒ पवेत दुर्गेषु, भ्रात बनचरैः सह। 
नतु मूखं जन सपकः सुरेन्द्र शुवनेष्वपि ॥ २।८५ ( स १) 
° शा दपि 
अतिलाम 
? कोपाधं २ मदाध ३ तृषाधु 1 ( पुन्य विजय जी श्रपुं प्रति) 


» ससग > जिसापस्यु 3 वरि ४ वरि यरि ५ पण ५सती तता ६ वारस्थे 
$ 





( ६ ) 


२३ संगन केने योग्य पूरुष (८) 
केहवा पुरुष ना सगन्‌ कीजे 

छल, छद्म; वच, द्रोह, कूड, कपट, करह, कोसेर, लक, उदक, दगा, अहक, 
श्रन्याय, जोर, जलम, ग्रो, श्रविकी, चोजारी, हेरा, लूटवा, लगडवा, पीडवा; 
परिच, पापीडा, फट जाल, अ्रजाडी, श्राहेदी, श्राव, च्रपेय श्रगम्य, मोडा 
मोडि, मुरडा मरड, मचली, मक्षकरी, ठीगाई, टीगलणी, ठङ्कराई, टमटोरणी, 
वाकाई, वरणागी, चउ सार गी, वेटि, लडह; लपयहई, दासी, जी, चोराला, 

एहवा पुरपनो सग न कीजे । ( स-४ ) 


२४ संग न करने योग्य परुष (६) 
चुगल १, चचल, चोर, छंलव्दीः , श्रधमी, त्रविनात, अधम, शयिक- 
बोला, ग्राङुला; श्रणाचारी, श्रधगा उ, श्रधूरा, श्रीहार, अ्रमोह, कुलद । 
कुबोल्ला; कुपात्र, कडा गोला, कुशीलिया, कुव्यसनी, कुहूभवन, भरु, ममता, 
युडा ुद्ध; एवानो सग न कौजे | ८ स-३ > 
२५ कृपण ( १०, 
सचक१ श्रदाता, वद्धमुष्ि, कापडिउ, मिल्ञाचर, रक्प्राय्‌, चमार चक्र 
वति, कृपण पितामहः श्रग्राद्य नामदेय | जीह नड नाम लीबदू< वान्‌ पुर न 
मिलियई ।॥१४। ( स-१ ,) 
२६ दुष्टागमन ( ११) 
भ्रकुटी चाडतउ, विकट चापय उपाडतड 
छरोष्ठ जुगलि फुडफुडतउ, वचनि विन्यास प्रस्लतङउ 
विभीषणाकार सखु कस्तउ, श्रारक्त नेच दरिसतञ 
दुर्वाक्य बोलतउ, त्रिवली तरग विकासतउ । 
महाकोपाङ्लु, जाशिय करि प्रज्वलितु वडवानलु । 
तरति रोषाख्णु प्रकटित करर मणु | 
आस्त लोचन, बोल्लतउ निष्टुर बचन | 
पापिष्ठ; कृतान्त कटातित्त, व्याघ्र वटन्‌ पित । 
प्रहो पापालमनु, इसउ कोपीन दुष्टागमनु । ( पु° श्र) 
` 9 चपल, २ छलवधी ३ अतगा ४ अधूरा अभीरा ० ममेदं ` ` २ छलवधी ३ अतगा ४ अधूरा अधीरा > भलवेदः 
१ सचते २ चिहण इ जसुनएट ४ लियः ( पु०्भ० 


( ६६ 


२७ स्री गुण (१) 
छुलीना शीलवती विवेकिनी 
दानशीला कीत्तिवती सादसिका 
सत्ववती मत्यवाक्‌ पियवाक्‌ 
गभीर म्थिरा-सरला मलज्जा 
उद्धिमती कलावती विनानवती 
युणग्राहिणी उपकारिणी करता 
ध्म॑वती सोत्सादा नवतमघा 
क्लेशसदा ऋअनुपतापिनी सपाचरुचि 
जितेन्िया मन्तुष्टा ऋल्पाहारा 
अलोला श्रल्पनिद्रा पित्तभापिखी 
उचितना जितरोषा लोभा 
विनयवती सुखूपा सौभाग्यवती 
शुचिवेषा सुखाश्रया प्रसन्नसुखी 
सप्राण श्रीरा सुलच्णवती स्तेहवती 
-- 
योषिद्रुखा ।॥ इति सपूणं समाप्त. \ १७१ || (स० >) 


रेत्स्रीगुण(२) 


सुवरणि, उची, पुसूचरणी, सुसीलः 

ममृत वासि बोलती पाहण पल्हालद्‌ 

दुग्ध मधुर हायि मोकली, सदनि प्राज्ञलि । 

इसी स्वं गुण परिपू 

इमी कलच महाभाग्य लाभ ॥ (पुर श्म) 


२६ सुश्री (३) 


मर्तारि अनुरागिणी, कोमल भाषिणी 

प्रहृष्ट मुख विकार, सदाचार सुविचार 
परिपालित इुलाचारः) उदार, कृत परोपकार 
श्रसी कलच | 


४ ०? अन्तिम पु्पिका--१ इति सना गार पूरं समाप्त 


( ९०० ) 


अवर रूप तणी रेख, लावण्य केरड कसबद्टउ 
कनोयता तण्ड भडार, काति केरउ श्राधास 
पस्‌ प्रमाण लोचन, जसी कामदेव तणी सीगी 


धशुही त साममुह, 

जस आाइतलडउ हीरउ, तिसी भलकती दत पक्ति । 
बिहु पहटे वहतउ सीमतउ; अति सुकोमल्न रोमराजि ८4 | 
योलती जिसी श्रमृत तणीवेलि, वचनि करौ पादश तेई पहात ध, 

इसी घ्री | ^ ¡¢ ० ) 


( 1“ 
३२० सुष्ठी (ध) 
चद्रमुखीचकोराक्ती, चित्तदरणी, चाठुयवती, शीलवती सिदलकी, सुलक्षणी 
श्यामा, नवागी, नवयोवना;+ गौरागी, गुणवती, पदमणी, पीनस्तनी, देजाली, हस्त- 
मुखी; एहवी स्री पुण्य नह योगई ( पामई ) 
प्रति स० ३ का पाठ इस प्रकार है- 
रूपाली, चद्रमुखी, चकोराक्ती, चातुयंवती, दसगतिगामिनी, 
चित्तहरणी ८ मनहस्णी ), हसत मुखी, पञ्चिनी, पीनस्तनी, गोरगी, 
गुणवती, नवागी, नवयौवना, सिहलकी, भुहवकी, शीलवती, सुलच्णी, 
पश्मगधी;, सुकोमल शरीरी, पातल पेटी, मोहनगारी, श्रतिह्लवी; नही 
भारी, देजाली, शील गगेव, मदुरभाषिणी, कोकिंलकटी | पएहवी सनी 
क्रीडा कर क्ले । 


३१ सगर्वा क्ली (५) 
टस गति चाल्तती,मयगल जिम माल्हती । 
कामिनी गवं भाजती, चद्र कला जिम वाधती । 





१ इति सभा शगार वचन चातुरी मन्थ समाप्र 
२ सण प्रति, मे इसके बाद का पाठ नीचैवाला न होकर इस प्रकार द॑- 
सुषरणि, सस ची, सस्त्री, उशील, 
त्रभृत वाणी बोलती, पाण पल्दालती 
हायि कोमली । सहि प्राजली 
मव युण सपूणं । इसी कलत्र महा भागि ला मई, स्थाने निवास ॥ 
नोट--स° ॥ कौ दूसरी रति मे पादण के स्थान पहाणश्रौर कोमलीके स्थान मोकली 
पाठ है) 


( १०१ ) 


नय॒ त्रास जण वीघती | 

तरण तरडधि, करण तरदं | 

वराकड जोश्रतीजन हदय श्मल्टदती | 

चक ताडती, सीमवडउ पाटन 

चट ऊंटल्लि हार रोलवती, 

जवन न इसी ल सुुमाल, तत्काल उम्लित काम कालल । 


विरह- 
ला मान्त 
हा हदय विन्त । 
हा प्रियनम 
दा सर्वोत्तम 
हा सोभाग्यसुन्द्र 
हे प्रेमपात्र | | ६६ | ( सु° ) 


२२ सुबाल (६ ) 


हसगति जिम चाल्लती, मयगल जिम माल्दती । 
कामिनी गदु भाजती, चद्रकला भिम रुशिदि उषती | 
नयण-वाणिरहि जण मण वीधती | 

वाद्‌ सीमतञउ फाडती, हिय कुचक ताडती | 
वाक्उ जायत, बिरहिया चित्त वोश्मती | 

अरति रूपवती, साक्षात रति तणड रूप | 

लदमी तण्ड लावण्य, पार्वती तणी रपा | 

रभा तणी काति, र्ना देवि नउ तेन | 

रोदिखो तणी कला, सीता देवि नी लीला 

द्रौपदी तड सौभाग्य, लदमी तणड भाग्ये ! 
च्रग्नि देवदता नउ वान, रूपिणी तउ सस्थान | 
कटि नवसरडइ हारि सरलतइ जिम दरि ) 

तिम चित्त माहि पदी ॥ श्रेदसी याला । 
इदवक्रस्य वीप्सा सटन मुपकूथा पादयो एकजाती 
पर्यापोलि र्वेवाननतनु मदसा वर्का उरिकार । 


( १०२ ) 


न्रामासत भि ऊुम दयः शरसि जयो काम कोदड दड. । 
पालङ श्रूलत्तायारतिरमि नयन पश्य रूपस्य यस्यः ॥६२५। | (सस-१) 


२२ नायिका रग उपमा (७) 


काजल श्यामल केश कलापालक्रुत उच्च मस्तक । 
जिसिउ श्रष्टमो तण चद्र विपिउ भालस्थल । 
जिसौया वसत मास तणा दीडोला तिस्षिड कणं युगल | 
पुरुष प्रखति प्रमाण कमल्ल परिलोचन । 

जिसी कामदेव तणी सागिणी, तिसी म॒महि । 

जिसी तेक्ञ तणी धार, तिसी सरल्ल तरल नाशावश । 
जिसीउ पूणिमानञउ चद्रमा तिसौ मुख कमल । 
जिसिया प्रवालिया, तिसिया श्रो पुट । 

जिसौ दाडिमनी कल, तिसी ठत पक्ति | 

जि° विशाल करि कुभस्थल, तििउ वक्तस्थल । 
जि०° कमल कोमल्ञ नालः, तिसी बाहु दता । 

जिसिउ सीह तण्ड लाक, पि० मध्यदेश 

जि° पर्व॑त शिला, तिपि नितव बिच | 

नि० केलिना स्तम, ति° बेऊर | 

जि० रेरावण सुडादड, ति० जघ युगल्न | 

जि० श्रल्ता+ नी पोली, ति° सुकुमाल पादतल । 
जि० यमुना प्रवाह तिसी वेशी लदलदद । 

जिसी चपानी कलली तिसिड सकल्न शरोर । 

रूप तणी रेखा, लाबण्य तण्ड कसवटउ । 

काति तण॒ड श्रागर, सौभाग्य मडार | 

बोलती श्रमृत वलि, जे वन्वनि करी पाहण पाल्‌ + । ६५ ( प° 2 } 


` ३४ नायिका आभरण ( ८ ) 


ललाटि तिलक, काने मलक 


न्क ण ण जोति णान य जय 


१ अलना 


2 पत्हात 


( १०२ ) 


बराह वल्लक १, श्रागुल्ि श्नगुल्लियक) 

कटि कटिका, गलई दार, 

माथड्‌ मोतीसरि, हृदय सोवन` ऊतरी 

टाथे दोरा, पाए पोलय; 

इसे श्राभस्णे श्राय दोहरी नायका | ( पुर्न) 


२३५ दुखी ( १ ) 

काली, स्काली, कोचरी, कासी, कुरूपा, कुत्सित; कुरर, काकसरी;) काक- 
घा, कुशटी, ङकर्णी, सापिणी, पापि, सविणी, स्थिरौ १, सवण, 
निरगुखौ, च चल, चीपडी, कुखेडी; कृबडी, बोडी, सुकडी, सुबडी, लवडी, 
सडी, पडी, व्ली, उक्ल, भतेक्कली; चितावली, पागुली, रूलीखलीः* खुली 
बली, खेत्तेजाडा, यल, श्राखा चिपडी, श्रा खेवाडी, डीलेजाडि, कामकाज माडी, 
्रावेचूयीः, कानि ऊची, दाथिटरटी, कानि बुरी, लावा दात, करेयत, नीलंज; 
त्रफज, नाल, दारी, कतरी, निसनेटी, कुदाड, टगंध दे&, जीमाल्ी, रोसाली. 
भूख बोली, निद्र ण्ण, श्रकुलीणः, सेडाली, 

एहवी स्री पाप ये लोड । एटवी खरी मला माणखसने वरजवी । ( स० ३) 


३६ क्रो (२) 

काली, इुसिन, दाइ, राड, रीमाली, रोमाली, रोती, चूची, चीपडी; 
सगाणी, सखि, दटीली, सेडाली, द्यम जाति, कलेसणी, कुपाचणौ, कुजाति; 
एही श्रूडी स्त्री पाप नइ उदय पाम्‌ (पे०) 
प्रति स ३ का पाठ- 

काली, कुत्सित; कुरूप, कुदहाड, कुतरो, राटी, रीसालो, रोमाली, रोती, 
चूची, चीपडी, चुगामणी, सखामखी; सोली, माजाली, सेडाली, माजरी, 
ठ टीली; दरामजादी, टा बोक्ली, कलेसर | 


२७ ईस्त्री (३) 
मालती दूती छंट ऊतारड, चाट फाडड 
मदा विकराल, अति आमि मालि | 
साच श्रलद्कि, वोलती सर्वाग सूल उपजावइ 





2 वन्य > म्नौवसं उ हाये कए रव नत्र, पमो नेवर नात्कार 
(सण १ न० १८० क्त त्रतगत्त» 
? मटद्धिफीर उनी आसे चूची 


॥॥ 


( १८४ ) 


मिरी तणी ऊगि, श्रगार तणी सउडि 

चालतउ पलेवणड, दाघ उ्वर तशि अरिन्‌ 

जिसी वेवलद्‌ हालादलि 

विषरि घडी हृद्‌ तिसि स्ी॥ (पु ० ) 


३८ इस्त्री (४) 


छृहाडि टट स्त्री- 
वोल्तती छुउड ऊतारद, दृष्टि देखती मनुष्य मारद्‌ । 
साप माथई सइ” थड फाडडइ, चालतीः शुहि फाडई । 
नव धाया तिर पाडइ, बाह्लि बाधी ऊुडी श्राहणई । 
त्राकाशि उडता पखीया गणइ, कुणी लेह खातर पाडटद्‌ । 
विष पुरुप देग्वता वाट 3ठाडइ | 
गाई करति श्रायः लुत बोडह, पग कहि गाठि छडः | 
प्राि हूतउ काजल हरइ, केसि बाधि? शिल वरह । 
जीभडई्‌ जव छोल, निष्टुर वचन बोल्‌ ! 
जीण बोलाविती माथा ना केत ऊमा थायई्‌ | सा चालती श्रह्नच्दं जारवी | 
दुरित वन घनालली , शोक काप्तार पाली | 
मव कमल मयली, पाप तोय प्रणाली | 
विकट कपट पेटी, मोह भूपाल चेरी | 


विष्य निप जगी; हु ख साय कृशागी || ८ ॥ , म० 4 ) 
३६ स्त्री (५) 


जीमद्‌ जव छोल, योलतु दउड उतार्द्‌ | 

चालती ममि फोडड, नव धामा तेर पाठई । 

नालि वाधी कोडीश्रा ट्णई, कुट्णी तहि खातर पाडः | 
पग खहडद्‌ गाटि छोड, साची श्रलद्की, 

भिरी ती ऊगरी, चालतु पलेवशु 

्रागरण तणी दाह, जूर्‌ तौ वहिनी) 





१ साथ, मथउ फाटट >» अुटहि सहि 3 पट“ व्ट ५ कानुधि ˆ 4,* ~ग ७ जसि 
= घ्राली 





1 


निरदाखीण, श्रुती । 


( ९०८४ ) 


जिसी केवली, दल्लाहल वषड | 
घटी हू, इसी खरी प्राहिषा पथिदु हू ॥ 
( पु° च्र° ) 
४० दुष्टद्वी (६) 


काली, ककाली । शओ्रखि कासी; वणु लासो | 
श्राप दारी, दीसइ षाणी | 

पापनी श्रहिनाणी, न पीयह को हाथ नड पाणी | 
द्रापरहई मनि रणी, लद्दमी नी चटिन जाखी | 
कठोर वाणी, श्राडोसिये पाडोनिये पिद्काणी | 
वा तउ काटियह परीताणी, परयेरुर काई्‌ पडारि आरि | 
कोचरी, करई श्रगोचरी || 

ररूप, बद्‌सद्‌ वूप | 

काकमरी, जाणीये खरी | 

काक जघा, लेव ऊवा सुधा ॥ 

कुहाडि, डि सकइ तड छाडि || 

कु ऊललिण, सुखौ ॥ 

नरगणी पापिखो, जारे सापिसी ! 

टिरती जाबडी, जीभड बोकडी | 

वल्ली बाम, घा स्यु न लीजद नेह नाम नाह ॥ 
लाबडी, जिी मूको कावडी ] 

पडी, सडी । 

घी री छ्लाडी, मत्ते माडी | 

कामि काज माटी, निरति सुरति नाठ। | 

आचि चूची, कानि ऊची। 

लारा दात, करइ रात । 

निकज, कज | 

[नस्नेह, दुगन्ध देह । 

जीभाल, रीसाल | 

श्रलवहई्‌ बोलइ गाल, फिरइ टा । 


० ~~ 


? र | 


( १०६ ) 


बोलती छुउठ उतार्ड, रीसइ दरू नइ मारई्‌ । 
जई को वारइ, तउ साहमु तहनइ विडारई } 
जण जण स्यु श्राफलईद, बोसती बिसइ हाय उद्लई | 
जाग्र खेतर खलइ, धरि विच्रोड करि बाहिर मलई । 
पूरी पामिणौ, ए ती सापिशणी | 
जे चालती कवच्छु, साची ्रलच्छु | 
जीमह जन छोलह, सास सुया नू नख श्रोललः । 
प्रगार तशी सञडि, विटद सहू सु दउडि । 
बोलता केस ऊभाथाय, मनुष्य नासौ घरे जाव । 
बिलाड मुखी, धरणी नइ दुखी ) 
जगाद खाती, नि, 
गोडउ गिलई्‌; कारड मुहडउ ललिखइ ) 
जारे श्रार्ण॒ नी राल, छोर नइ लगड जटनी चाख | 
पर ममं चापई, श्रागलउ बोल्लतड थरहर कापड्‌ | 
जे जे चालत पलेवणू, एन्‌. न'म न लेवस्‌। 
निवार गहस्यनद्‌ जोग, तिवारह टोइसी कुक्लत्र तखर सयोग} 
चालती चीतरी, | 
लावा लूतरी, किंता कहू कृतरी | 
युखय द्वार तणी श्रागल, मोत्त दणी भागल । 
जेट जीव नह्‌ टाई पापकमं भारी, इसी सतापकारी तऊ मपल नासै ] 
कहई “वीरः तअ्रणगारी | 
इवि दुष्ट स्री वर्णंक ॥ 
( कुः° 
४१ दुष्टस्री (७) 
काली, क्काल्ली ¡ काणी, कचरी | 
कुरूप; कुस्ित्त | 
काक जधा, काकसरी । 
कुहाडि, कुलक्षि णी; 
सापिणी, पापि 
सुखिखी; नरगिखी 
लाबडी, बोडी | 
सडी, पडी | 


( १०७ , 


वरी ह्या, मन्ते भाडी | 

कामकाज माटी, निरति सुरति नाट | 
त्राखिचूची, कानिऊचौ । 

लाबदाति, करयति । 

निकज, अकल | 

नि स्नेह, दुगघ देह | 

जीमाल, रीसाल | 

निर्टापीख; श्रकरुलीण । 

जिवारड म्य नइ होड पुण्य तणड वियामः 
तिवारद हद कलच तणखडउ सयोग | 

जे वालती गु साची त्रलबि । 

बोलती डर; रीतड छोर मारह | 

बोलती विसह, हाथ उद्ुलई । 

घरि विच्रोडकरी वारि मिललइ्‌ । 

पूफृती साप, प्ररी पापिखी | 

चालती चीनीरी, ल्ावालूत्तरी करून । 

पुण्य द्वार ती श्रागल्त, मोत नौ भागल । 
इसी सताप का, तड सपजद नारी, जइ जीवन होड पापकम्मं भरी । 


(सू) 


४२ स्त्री दुशुंण (८) 


सरी हती लाज नही, मर्यादा नही, ऋपेच्ता नद 
कुल्ल जाति साल्ल ऊपजावडइ्‌ । 
श्रुत सादसु खेलइ, सुख पाए पेल्टड । 
कुलाचार लोपड्‌; क्रियाद्रार लोप, 
सत्य सौच चार विचार लोप । 
मात पित कुल द्रोह करद 
स्वसुर कुलं द्रोह करद 
किबहना जिर प्रकारि काक पासि शेच नही 
विख प्रकारि स्री पासि भक्लड काई नर्ही। 
(पुरत) 


( १८८ ) 
४३ अधम स्वरी (&) 


जोल्लती खाल पाडड, परूक देती पाहण फाडः । 

महाकालि, करालि । सपृरी श्रागि मालि? साची श्रल्नि | 
जाची जेऊ काल्ल सत्रि । 

वचनि सवागि शूल ऊपजावह, मि तणी उगरि 
सरगार" तौ सउडि, चालतञउ पलेवणउ । 

दाघ स्वर तणी वहिन, नव धाया तेर ऊपाडट 
वगा करता धारी चोड, फक बेहि गाटि छौडद्‌ 
जिसी केवल हदालाटलि घडी हइ, प्रलयकाज्ञ तउ नीपनी हृदं । 
बीहटी ना श्राढडा नी परि व्रुडी, कूड कपट कारि साङुडी । 
कुलकण तणी आ्राङ्कुडी । 

दसी सर्वावम स्री जारिवी | 

श्रावत्तं सशया नाम विनाय | 


१, 


आनक 


४४ एूहड़ स्त्री (१०) 


कुषरणि, महा कुहाडि । 
सदा भरड श्रारोपु, बटौ मरतार दिइ निरोपु । 
डोला हेठि क्जि कि उधरट, सुदि साम्ही थी वरवरई्‌ । 
रावणा सीघणा नितु श्रणाहे करद, सकल्ल दिवस सूश्रर जिम चख | 
ऊचा > नीचा वाक्य वालाई, यही प्राणं उट; कोलः | 
घोर छाकरू* थिडट, वाद + गुलाम ऊपरि मुहि चडद्‌ | 
घरि थकिं सीकड चाडट, योल्लावी माथडउ फोडट | 
पाणी माहि कलि ऊठाडट, कुटुम्ब सदा दुखि पाड 
इसी धर नारि दुसंलि, ग्रधकार सुखि । 
मतापर कारिणी, उद्रेग कारिणी, कलद्‌ कारिणी । 
दापाप तरट्‌ उदयि पामीयः, रोसि चडी दृशय न मनावीप्रद्‌ | 
रावती सवती ग्दारउ मउलउ करड दावउ काच करड 
दीलउ गीलउ करद्‌ । ज खावउ ते खाधड 





(म) का १ 


(क 


? मूलि > प्रस्वार 2 नहि 
 वीवर 
~ दीह सगलू >< प्रवादय -ठगकौ तर या वारा क्वाय ज्परि चरिनव्रउ चट 


( १०६ ) 
शेप माखी मिर्च्एतउ-मेल्टह । इ¡डलउ क्ूडउ खरडिउ मेल्ट्द । 
धर~ ऊखरलउ, माकुण माचा मस्या, जू भरिया गोदडा | 
कान सियाली' भरिया यल्लडा | 
एूटडा पगमनरिठ साडलउ, उधरसालाः भरि उटणउ 
दायि पारी नही, पमि पाणौ नही | 
मल मलिन सरीर दीटीडइ उकार स्मावड | 
सी षएहडी सूगामणी घर नारि कलिकाल्ि घणी ॥ (स० १) 


४५ विरहिण (११) 
किी एक पिरिणी हइ ? 
विरहावस्था, श्रालरि ऊपरि करद्‌ श्रनास्था | 
सव श्रृङ्ार, मानइ अगार । 
तीणई श्रवल्ला, श्रतगंत एल कीधा वेगला । 
चद्र तपट पान, भ्या विखबान | 
विरहानल्ल प्रज्वल श्रगु, सखी जन स्यू विरग। 
एहवउ कड थ्यु विग्र चित्त, न उलगईइ गीवु । 
न कुणटी स्यु हसइ, सदा नीससई । 
मोलावी खौजद, मा याप द्ृइ न भजई। 
एहवी श्रगही त्रवाधि, कदली गहि सूता नदी समाधि | 
प्रवासी थियु रधु, किह कड चित्त नु विराम । 
सूभ्रा साली रामति, तिहा विरमौ मवि । 
सारि सोगहू तेह न सहाई दीह | 
सगली इ मिली सली, थर विलखी । 
पुण तीहे नु कद्यड न परीद्छुह, योगी नी परि बदसी रदडइ खंड । 
मेद्ट्ड सगला नउ शम्यासु, श्ररणए्य समान माड श्रावास॒ | 
सूनी भरी फिरड, मरप्रू कह नउ न कर । 
एवड्‌ काद विरह नउ व्यापु, 
श्रनेकि सीतल्लोपचार करी पुण न माजइ 
शरीर नउ सतापु। 
दीदहाडड दीहाडड देह खीजदह; नैमित्तिक ने वचने न पतीजद 
कदिनई कहीद, जड पिल दीसि न विमास्यउ तड इम ईनि वेदन सही । 


कनन यानाय अ कका ज 


२ वौीब्र्‌ 3 कानमियाती ३ उथर ४ उकार 





( ११० )} 


जिम थोडे पाणी माद्धुलु; तिमि विरहि कीड श्मात्मा आल | 

जिमि द्विषिव ससार देखड, तिम श्रापणपू उवेखड । 

पुणि रोश्रई, श्रनि राखि ना श्राम्‌ लूही दिसि पखा जोग्रह 

जिसी बाग विद्कोदी हरिणी, 

तिसी षिरहि व्याकरुलि तरणी । 

गाद दुख सागर बूडी 

तउ निद्रा न तेडी | ३७ ॥ ( सु° ) 
७६ षिरहिणी ( १२) 

हार जाडती, वलय मोटती । 

द्मामर्ण भाजती, व्र गाजती | 

किंकिणी कलाप छोडती, मस्तके फोडती | 

वक्घस्थल ताडती, ऊुचूउ फाडती । 

केश» कलाप रोलावती; प्रभ्वी तली" लोयती | 

ओ्रभू करी ठु चक सीचती, डोडली इष्टि मीचती | | 

टीन वचन बोलती, सखी जन श्रपमानतीः | 

यड" पाएणी माङ्खुली जिम तालो वल्ली? जाती, शोक विफल याती | 


सणि जोयः, कणि रोच्रह । 
दणि टस; दणि वह सद्‌ ` । 
दणि श्राक्रदई, दरि निदः । 
चख मुदः; दणि बूभड । 
तेह तण्ड तु, सतापइ चदु । 
कमलः नाल, पुण मेट्दड माल | 
द्र काति ज्वल; पुष्प" ° शय्या बल | 
दार, भावड्‌ श्रगार । 
पाटठतर्‌ 
ऊत कलाप रालता (पु० म्र); कतुल नाप राढतीं (मु०) २ मर्टन 
(पु०श्र० म्रोरमु०) द सफललि वाप्पाजलि ( पु० अ० , सकल वाभ्पि (्ु०) 
क (स वाढ ग्रति ( पु° म० ) मे श्युणबुण रोद्ती, अ्रपरापर दिगमर्टल जोइनी , । 
५. प्रणीय रहित मच्छी जिम तिलोवलिजाती, विकलथती (पु०अ०) पाीय 
रहित मत्स्य जिम वेलती, (०) ६ विकसद्‌ ( पु० अ० } विहसई ८ सु० ) चद्नोपलपनड । 


७ णि एकं उवृक्द, चणि एक सूह ( सु ०) ८ गृणान नाल ९ व्योत्स्ना (पु० अ०) च्रिका 
(यु०) १० वचद्रौपलवेनड (पु० भ्र०) चेद्रोपल खनद (सु ०) 


( ११९१ ) 


कटली हर," मानद जमहर। 
जे जल सीकरय ते उद्धेग ऊर । 
जउ शीतलोपचार ते करइ उ विकार ¦ 
दर परि प्रज्वलित स्नेहं प्ल ) 
विरहानल्ल नीपजइ, 
विग्ह ताप निश्वास चिता मौन कशःगता । 
स्रव्ठ शय्यानिशटिव्यं जागर शाशिरोष्एता ॥ 
छ्रप सारथ्य घ्रनसार कुद हार दूर एव कि कमलै' । 
ग्रलमल सलि सृणालेरिति वटति दिवानिश्च बाल | 
प्रय सा पुनरव विह्वला, वसुधालिगन धूसर स्तनी | 
विलल्लाप विकीणं मूदध॑ना सम दु.खाभिव छवंनी स्थलीं | २१८ । (स° १) 
<स २) मे विशेष पाठ-- 
जे तरू किसलय तप, सोह सताप्‌ कड 
८ स उ) मे विशेष पाठ-- 
त्राखि चचाले } बैठी डले । वुवटरी श्रोर धरती लौटे ! 
त्राम्‌ भरती सचे, दुखे श्रोख मीच । 
ऊुटन नै करे कानि, सदेलिया नै श्रपनाने | 
मखा पामती धरती टल, 
खिण॒ उघड सुटडड मूडैधरद; 
अहोराजद्कुल दिवाकर, टो करुणासागर 
दो श्रसरण-सरण, मुमनडइ मूकी नै किहा गयो । 


४७ विरह-विल्लाप ( १३) 


ल कान्त! टा हृदय विश्रान्त ! 
हा प्रियतम । हा सर्वोत्तम ! 
हा दयत" 1 हा प्राराहित। 


टा सौभाग्यसदर ! हा माग्य पुरद्र। 
दा अग्रत वचन ! हा चन्द्रवद्न । 
हा सुदर गाच ! हा प्रेमपात् ! ( प°) 


९ गृह (०) > शीतलकर (पु० ०) गीननु (०) उ नमजड (यु० म्०) (सुम) ४ 
टि पर प्रवल, प्रज्वलित स्तहं पटल ( पु० ०) सु०) 
? दचित (स० ? ) 


( १) 
छद वेश्या वरन (१४) 


तुष्टी कला १ कुशल, कोमलालाप पेशल । 

निरुपम र रूप लावरय सरूप, विलसद्‌ गुण निधान कृप । 
चतुरिम चाणक्य, ज्योत््ना माणिक्य | 

दइगिताकार निपुण", कामशाघ्न विच्वण ˆ | 

चपक कलिकावत सुक्मार, सस्पुखप सार सुङुमार | 
इस्यर पुरुष देखि, कुटि भणइ विशेखि । 

वियः कर भक्ति, बडी श्रासक्ति | 

श्राव्य आपश गृहागणि, चाव्रतड- जरौ चितामसि । 
निवृत्ति करु, साक्तात कल्यतर | ( सू० ) 


४६ घ्वी स्वभाव (१) 


विण रूसे, खिण तपे) खिर मुलके, विण रुरक । 
लिख मुर, विण बु, खिण ूभः । विख धीजे, खिण सूभै । 
विण हसे । खिण सस्नेह साहस जोवे, 
विण प्रीति तोडे, विण प्रति खिण रोवे । 
खिर यले, खिण भिल्ञे । छिण कोप उ्खुले, खि वले । खिण तारे, खिंण मारं ) 
खिश राचे, खिण माच । खिर विस्वे, खि वटे । 
खिण गाई, खिण उदासर थाइ । खिणापड, लिख "पाड, | 
* लिख राग दिखाडे, खिण महिला ममं उघाडे । 
चिण॒ हसे, खिण मा र वाघसे | खिण शडी, खिणरुडी । 
॥ एहवो स््रीनोस्वभाव ॥ (स०३) 


? विज्ञान (सु) > देखता मोहियई वडाबटा मूप, विमल सद्गुण निधान कृप 
इससे पूवं अधिक पाठ--महा ण्फ अनूप, जोवत्ता म्वयुणद चाह नई भ्रेष ।` रु) ३ चतुर 
वारिञ्यपमु) ४शरगमईइ घणा गुणः (प्रतिकु,मे ग्रधिक) ५ जाणइ नरनारीना 
लख (कु म अधिफ ) इमकं आगे आर श्रधिक- 

वच्तस्थल विरान, श्रत्यत सुकमाल। 
रूपर उर्वसी, भलर लोचन विमी । 
साक्षात्‌ रभा, देरता उपजदइ अचभा | 

६ वल्मि (कु) वत्से (सु) ७ चालनउ (मु) श्राबिड (कु) 


१ खादै 


( ११२ ) 


५० लीना काम (२) 
दलवा, भर्डवा, पौसवा, थालघोवा, भटक्वा, छण पृ्ा, लोपणा, वासीदा, 
राघवा; प्रीवा, कालवा, साधवा, इत्यादि स्री का कमि) 
(सर ४) 
५९१ घ्री उपमा (र) 
रति, प्रीति, रभा, तिलोत्तमा, इन्द्राणी ४ श्रपण, उवंसी, ल्मी; 
गगा, देवकन्या, नागकन्या, किन्नरी, विद्याधरी, खेचरी भूवरी, सरस्वती, गौरी 
इत्यादिकं [ एदवी कन्या | 
(स०्य,) 
५२ स्री नाम (४) 
कपूरदे; रघ्नादे; रूपादे, श्रग्रु प्रतापदे, सहजलदे, मूमलदेवि, चापल- 


देवि, रामलदेवि, पाल्हणदेवि, पाल्हणएदेवि, राणी कपूरमजरी, रत्नमजरी; 
मदनमजरी, सोभाग्यमजरी, कुमरि ॥ 


(पु० श्र° ) 

५३ मालवी स्त्री नाम (२) 
चगा, गगा, चपा; गोभा, जसोदा, 
जागसा, जसमा, वरजू वेशि, खेडा 
सोना, लाली, लखमी, नीली, तेज्‌ , 
तिलका गरा, आसा, पूला, अनूना, 
द्रा; सुद्र) 

५४ मेवात स्त्री नाम (६) । 
गुलालदे, गुल्लाबदे, गोरदि गूजरदे | 
गुमानदे, गोपालदे, सादिबदे चतुर गदे; 
सोहागदे; सुजाणदे सुरताणदे, देवलदे, 
दुरगादेः साहिया दे; राययादे; सोभागदे 
चमेली) कसेरी, कपूरी; कस्तूरी; 
राकली गाकली, 

१ साहिवादे 


ए 


( १९१४ ) 


५५ मरुधरस्त्रीनाम (७) 
हरकी, वीरकी, केसकी, रामकी, सोनकी, पूरकी 


देवकी, राजकी, चापली;ः पेमकी, सकी, कोडकी, 
ऊमल्ती, सिवली, देवली; दीपलली, जगली खेतली, 
मानकी, नेतली, पाकी) इत्यादि मरुधरल्रीनामानि ॥ 


५६ दक्षिणी स्त्रीनाम (ट) 


तेजाई, तकाई, तलजाई, जोगाई, भरवाई, भबाईै, 

लम्यतराई, मोगाई, मोगाई,  गगाई, मगाई गोभाई, 

रगा, रेवाई," शिवाई, देवाई, चगाई लगाई, 

केसाई, कोडाई, कोकाई, कनकाई, जपुनाई, हसाईै, 

भगा, मरिकाई, भीमाई, कासाई, कामाई, जीवाद 
पूलाई, द्वारका, पीलादेः राजाई, 


इति दक्षिणीखीनामानि ॥ 
४५७ गुजराती स्री नाम (€) 

द्ोरी; वडकल्ली, मडकलती, मागबाई 
गावाई, गोरवाई, लाडबारै, लाक्ानादं 
लीलबाई, लालबारई, वीरवाई, वड्‌ णनाई 
सेजवबार, बेजा, बालवाईै, गेलबाई 
तेजवाई, पूलनाई, पूतली बाई, सेवित्रीवाई; 
कुश्रर बाई, कीकी बाई, रीडली बाई, मटूबाई, 
मयकरूबाई; पाटकूवाई) फणवूबाई; मणकूबाई, 
वीभूषाई | 


(स०३) 


१ रीवा 


सभा भरंगारादि-व्णन संग्रह 
विभाग 
ग्रकतिवर्णन 
प्रभात, सध्या, ऋतु भादि 


१ प्रभात-बणेन (१) 


हवे कूकडा बोल्या, लगारेक नीद थी डोल्या । 

नीदि भकोल्या, मू की सभोग नी लोल्या, स्वी भर्तार डमडोल्या | 
त्रवी नारी; बार उघाडी; राति रशरधारी। 

भर्तरद लगड" श्राल्यू ; वासे पे धल्यू | 

ददी समाल्यू, विलोवरू घाल्यू | 

राति ज दीसे छद्‌, घरटी पसे छ । 

इतरई शख वाग्या, भचकी नै जाम्या 

ऊल्या नागा, लूगडा पिरवा लागा । 

पदिख्या वागा, श्रापणे कामै लागा । 

दीवहई्‌ जोति घरी, चाकी परीवटी । 

दूती परी सटी, चद्‌ जोति मरी । 

गणिका नी महिमा धयै, माथा नौ बवे लरी, पाप मति पदी | 
तितरे मालर बागी, स्त्रियो पण जागी । 

ऊटवानै लागी, भावरि भागी, पुण्य दिसा जागी | 

किवाड खोली, मुंहडे बोली- 

उठो बाई, जागो भाई, राति जिहाई । 

पह पीली यई, राति परी गह | 

कलीं चूण लई, हीइ सरद । 

आकाश लाली मई, लियो गहगई, सकर मली भई । 

शेया सकेली, श्रलगी भ्हेली | 


( ११८ ) 


रजनी खेली, खरी रदी इकेली | 

वात सभारे पेली, ऊमी देहली, नयणे रेली । 

प्रभाती गावो, मगल ध्यावो । 

प्रणद्‌ पावो; दरबार जावो | 

घोडे जीण करई, कोतल् श्रागल करई । 

मोली नै स॒जरे, बड गुजरे । 

तीन हजारी; पच हजारी । 

सात हनारी, महा बजारी । 

बार हजारो, लाज वधारी, काज सधारी | 

मुजरे श्राया , मोजा पाया घोडा ल्लाया । 

निवाज गुदार, मेजत श्रावे । 

तुरक मुगल, सईद श्रवल्ल । 

काजी च्रागे, पगे लागे । 

नोबत गडगढे दै, पारसी भणे कै, खुदा खुदा करं के | 
चोपू उद्धर, गोवालै बेरू, श्रा सू प्रसू । 

पथी परा चाल्य; श्राघा हाल्या । 

सोण साउ वास्या, साथे सबल घाल्या । 

वाका मारग यद्या, सजनिया पाक बाल्या । 

सूरज उग्यो, ससार जग्यो | 

व्यापारे ल्ग्यो, पनघट लम्यो | 

श्राप श्रापणा धमं करीं पुख्य करीह, श्ररिहत धरीई । 
सुणो ह्ये भ्रात, करो पुण्य नी बात | 

पवित्र करो गात, गईं रात; थयो प्रभात | (स० ३) 


२ प्रभात~बणन (२) 


प्रभात समउ हयउ प्रह एूट्ड ` । 

लोक तण्ड घ ुट्ड । 

तारागण विरलउ हयउ; चद्रमा विच्छयु थियड 
करूकडउः लवई, देवतणाभार ऊषडा । 

प्रभातिक तूयं वाजिया, राजभवन वैतालिक पटई \ 


१--्र धकार फीटउ । गाय तणा गाला द्धा । 
२-चरूकडा तणी ऊलि लव, 


( ११६ ) 


हस्ति सिखल्लारवि कानि पडियड न साभलियई । 

विललोणा तणा भरडका ऊखिया,१ पथिया मार्भिथिया । 

ब्रह्मण तणे धरे वेदिः विस्तरियउ । 

घार्मिकलोक श्रनुषटान- पर हया । ( पु० श्र° ) 
३ घर्योदय-व्णेन (१) 

उदयाचल चूलिकालकार, निज किरण विकाशितान्धकार । 

प्रवर्सित सकल महीतल व्यापार, चक्रवाक प्रीतिसूत्रतणा सूत्रधार । 

निजकर निकर प्रतापाक्रान्त भूतल, इस्यउ सूयंमडल | 

कातिसमूह प्रकासई, उद््‌ड पद्चिनी खड विकास ॥ ६५ ॥ ( मु° ) 


९ संध्या-व्णन (१) 
सूरज ना किरण पञ्चम टल्या, पथी सगा नै मल्या । 
विरही ना हिया बल्या, गोवाल घरे वल्या | 
चोपू लाव्या, राप श्रापणा धरे अव्या । 
पी यलबल्या, माल्ञे जावानै खल्भल्या । 
चोर सससल्या, श्रावं हडफदया । 
प्रकाश राता, मेहे करी माता | 
किंहाकिण नीला, किदाकिंण पीला | 
नानाप्रकार ना रग, भला सुरग । 
रा पीठं सकेल्या, ठिकाणे मेहल्या, कारगर धरे खेल्या । 
सका पाणी भरे, द्टकाव करै, देसोत डरे । 
फूल विखेर छंड, छंडीदार जी-जी करे हंद । 
दुलीचा विद्धावे छइ, उमराव श्रावे लड । 
मोजा पवि छइ, कीर्तन थाव छंद । 
गुशियन गावें इ, श्रबखास जुडे छह । 
पादक ते मड छद, दुसमन ते कुदे इइ । 
हीयो हीयाते श्रडे छद, श्रसवार ते खडे दई । 
एक-एक मा पडे छद, कुजडिया लङ छं । 
गुदडी ज्ञडाणी छद, अनेक वस्तु मडाणी छइ । 
दलाल बोलावै छद, रसिया मोलावै खंड । 
माला गृथावे छइ, बीडा खावे छंद 


१--उपजई । २--व्वनि ! ₹--प्रतिक्रमण ( स ० १११५० ) 


( १२० ) 


पान मिठाई ल्ये छु, परसा दे हुई । 
मालर भणके छह, रणीसींगा रणकै छ । 
शख भणे छद, कतेन भणै छह । 
तवी गिण छड, लटकमं ते करे छह । 
लोक श्ररापरा फरे छह, दीवा हारे धरे छह । 
तेल ते भर छड, सध्या ते करे छद्‌ ॥ ( स-३ ) 
५ चन्द्रोदय-वणेन (१) 
गजलद्टमी स्फाटित द्रु, चकोर सतप्प॑ु । 
श्रमृतमय किरु, तिमिर हरणु । 
युग्धवधू विदग्ध शिङिणोपाय, प्रणय कुपित कामिनी माननोपाय । 
विरहिणी हृदय करपत्रधाठु, चकोर दत्तलातु । 
चक्रवाक निःकार्ण शु, कन्दप्प॑राजनउ छर । 
त्रमृतइ भरिया चन्द्रकान्तु, यामिनी-कामिनी कान्त । 
प्रकाशित कुमुदाकार, इस्यउ ऊग्यड रजनीकार ॥ €४ (सु०) 
६ अंधार रात-वर्शन (१) 
साभः परी गद, गुदडी परी थई, दीव जोति मई | 
चोहटे भीड मिरी, व्यापार नी महिमा घटी, टै तालू जयी | 
त्रप-त्रापणे घरे ज्राया, कूची लाया | 
स्री सोलँ सिणगार सजे, गणिका जास मजे, घडियाले घडी वै | 
सवकारज साध्या, पाडा बाध्या, रधारण राध्या | 
व्याललू कोघा, किमाड श्राडा दीघा | 
सीरख माचा समाल्या, टोलिया टाल्या ] 
ऊपरि पहतेडा वाल्या, सूबा तै भाल्या, जामण॒ घाल्या | 
मिठाई खाइ कै, कही कहवाहइ कै, नीद श्रावै लै | 
सूपा पडया, जार परख्री नै श्रडया | 
श्रधकार व्याप विस्तरे, कुमाणस पर घर सचर । 
काजल जेहवी, योनी वेणी जेहवौ | 
यमुना ना प्रवाह जेहवी, रेवतकाचल जेहवी | 
त्रजनाचल जेहवी, परार कुजर जेहवी, कालीघय जेहवी | 
काली-काली स्याम, ** | 
हाये हाथ न सभे, कोई कोईैनै न बूम, विचार माणस मू भै। 


( १२१ ) 


काइ न कहवाई छ, दूती उतावली धा छै, सदेसो कवा जाई द । 
केडते कसे दै, चोरते भसे छै, कूतरा ते भसै दै | 
घोडा ते दणदणे कै, नीला जवते चर छै | 
कोयवालते पिरे, चोकी तेकर दधै। 
रणनूर जावे छै, लबरदार खबरदार--जागते रहियो-जागते रदहियोः कीन 
जगावे क्ले, चोर चकार नै मजावै द । 
घणी सी कहीड वात, दुसमणनी न पूरौ घात | 
मनुष्यनी नोवे यात, एदवी श्रधारी रात | ( स० ३) 
७ अंधकार-वशंन (१) 
काली लली-राचि राच प्रति मिली । 
जिसी च्रमरनी पाख, जि० श्रजनाचल नउ शिखर । 
जि० कुमाणस् मुख, जि° स्रीतणी वेशि । 
जि० यमुना प्रवाह; जि° कजल नउ श्रार | 
जि° गुललीनउ रग, जिसिउ कपसीसनउ जल ॥ ७३ ( स० १) 


[| (१ 
८ वसतक्ऋतु-वशंन (१) 

विरहिणी हसतु; पुहतउ वस्त | 
पूलह वणराइ, नगरमाहि न फिराई्‌ | 
रुलीड तिमः निजदैेय वनि । 
मेर्दी वराग, खेलीई फाग | 
कामराज ना भूप, तिसा मस्तक रचीड चप । 
मति सुविशाल, श्रा नी डालज्त । 
तिहा गधीई हिडोला, रमदह नर भोला । 
परलय भरीइः भला कदलीग्ह अनुसरीई । 
कोदलि वासइ, सलीईेत विलासी नास । 
मर्ता स्त्री रलिए, खेलदि खडोसली ए । 
विहसी बउलसिरी, भमइ रहडइ भमर पाखलि परी । 
चपक नी कल्ली, चपक ऊपर नीकल्ली | 
मस्तक्रि मरूत्ा, पिरे लोक गरूश्रा । 
सितुराज नउ भालु, वनि महक्यउ व।ल्लउ । 
परिमल मारी, उन्नसी देव गधारी । 
दमण पद्िरीई, कुण एकु चित्त न दरीड | 


( १२२ ) 


नीकली निराली, हियइ पिर बाली | 
सुकृतीया हुड सुखकरणी, इसी विहसी करणी । 
दीसहई महटाभरि, त्रानानी माजरि। 
उल्नस्या श्रशोकरु, वसत रागु श्रालवड ल्लोक । 
इम वसतभ्री विलस, सुरराज हह हसई ॥ ५१ ( मु°) 
& ग्रीप्पक्रतु-बशेन (१) 
गयो ियालो, श्रयो उन्हाल्लो | 
लू वजे छै, शीत लज क्| 
पग दा छह, तावडो तै छं । 
रूख पात भडे छद, रूख पवने पडे छ्‌ । 
पशिहारो पाणौ मारि लडे हह, वावश्र सूक्तै वड । 
लोग काम चूके छु, पथोमारगं मूके छह । 
तावडो लुके छइ, कठ सूक छं । 
जोगी जाप जपे छह, जीव रूख नै लपै छं । 
सवछाया चिव छह, तावडो ततै छइ । 
 चटन प्यालला भरावीजञ | 

तेखाने पोदीजञ, मलमल श्रोटक्े । 
एलची साकर ना पाणौ पीजे छह, वाय ली छ । 
मोज दीजे छह, करतूत कीजे छ । 
लाहो लीजे छंड, श्राव मोरया छइ । 
फाग खले छद्‌, पचरका मेल चह । 
सुदडे गुलाल छले छद, लोक टाथ केले छइ । 
दीया विकसै, लोक हसै | 
मागवाडी जाइजे, तलाव नहा | 
कमल लाज, चाग वाइ | 
राग, गाइजे, श्राणद पाइ | 
दुलीचा विद्काहजै, यार बोलारजै । 
गोठ करादजे, पात्र नचाइज । 
नाजा वजाश्जे, पाय नचाई जह । 

रग रमीई, परदेस काइ भमीह्‌ 
१ ,रास। 


( १२३ ) 


वत जीमिड्‌, † | 
केसरीलाल, रमोगुलाल् । 
बदसौ चडउसाल्ल, एदवो उष्णकाल । (स ३ ) 


१० उष्णकाल-वरणंन (२) 
महा पिच, नउ श्रालउ, आ्आाव्यड उन्हालउ । 
ब्रु वाजह, काननी पापडी दाम्हद । 
भाला बलदः हिमाचल ना शिखर गल्लइ । 
निवाणे खु नीर, पदिरीड श्राद्धा चीर । 
हथेली जवडा, जीमई * भोना बडा । 
एवडउ ताप गाटउ, भाव करबउ टाटउ 
पाच वण, राणी ना टीला थायडई काकण । 
वायु वाजई प्रबलः उडडई धूलि ना परल । 
सियाल हती राति मोरी, ते उन्हे थई ह्लोटी" | 
सूर श्रपणपडइ्‌ तप्‌, जगन्न सतापइ ^ । 
जे जीव थलचरई, ते जलाश्रय त्रसरः । 
लोक ल्यइ्‌ श्राबलवाणौ ९, मेली यटा पाणी | 
केक जीमइ खाय, तडकडउ रालड बाधद्‌ बाया । 
साटूकार ल्य साकर, तपति नई सिर दई टाकरऽ । 
एवड उष्णकाल्; पएूलइ्‌ शरन डाल < | 


११ उष्णकाल-वणैन (२) 

जिसी दावानल तणी उ्वाल्ला तिसी लू बाई । 

जिसिङउ बरावन्न पल तणड गोलउ धमिउ हृ, तिसिडउ श्रादित्य तपइ । 

जिसी भाड तणौ वेललू तिसी भूमिका धगधगई । 

मस्तक तण्ड प्रस्वेद पानी उतरई । 

धरि जीवलोक गलगलदह, श्रीमत तणा चउबारा फलद । 

जलद्रा शरीरि लगाडीपह, गुलाल +°, तणा श्रभ्यगम? » कीजई | 

बावन्ना भ्रीखडघ पीय, चउदिसिहि वीजणा फिरई । 

१--पित्र २--जीमशनोक इ--रणीय हद दीला थार काकण ४--सीयालई इती 
मोटी रारि, ते नान्दीयईं राति, ५--जगयउ तपद &-्रादिल बाणी ७-तपति मादि 


फरिरइ कागलिया चाकर न-फलीयई श्रवा कालि। €-पाल्दी। १०-गुलाम) 
१४---अभ्य ग। 


( १२५ ) 


कुडा बहक्या, केवडा महक्या । 
कुद उलस्या, करसणी हरस्या । 
कटर मटमद्या; मयूर गहगह्या | 
पपीदा वासडइ्‌ , विरहणौी उसासइ । 
पव॑त १ नइ सिखरि स्नेह नड भरि । 
सीगड्क * बायड्‌, मट्हार गाई । 
भीत नाच, महिषी माचई । 
त्‌ठा मेह, उलस्या स्नेह । 
नदी पूर वहिवा लागी; पग न लहई पागीः | 
जल सू भर्या निवाण, प्रथ्वो प्रवन्त मदन नी श्राण | 
हरी प्रगट ह्ृश्रा; दीसइ वराह रा जथ जृजुश्रा | 
सालूर ना त्ाभलीयई स्वर, जाइ दीसइ विकस्वर । 
मला केल्िवीयह* वाज्ञर, वावीयडइ्‌ भ्ालर । 
ति सरूप, नींबू श्रा नीपजई भूप । 
ठामि-ठामि" मन मोहीयई, शालि ना क्यारा डोहीयई । 
गिर मेह गाजई, दुर्भिख्य तणा मय भाजह्‌ | 
श्रागम नरे्र ना जाणे नीसाण वाजई, बग पक्ति विरानई । 
वाव्याकरण वाध, लोक धम कमं बेवै साध्‌ । 
बेला लहलदद, सवलोक श्राचारई रह । 
पव॑त थी नीभस्ण द्ूटइ, भर्या सरोवर रूट । 
मघा अघकार विस्तरह, कमलल परिमल्ञ निस्तरडइ । 
परखड धार पाणी पडडइ, करसणी खेतर खडडइ्‌ । 
सीम जडडइ, लोक ऊचा चडडह । 
केई एक तिलकी पडडइ, कोठार खोलीजई । 
कटीयारा दीजई, एक-एक नई पतीजई । 
धान रा धणी छीजई, कागदी पीजइ (काम दीपीजडई) अ्रसबाव सहु मीजडइ । 
इसउ वर्षाकाल जाणी, दीयहइ सतोष श्राणी | 
साघुमास च्यार एक ठउडि रहई, पीठ फलक संग्रहइ । 
१ क्प्पीदा (०) (खु) २ (सु०) (सु) > सीगलू(ख०) (सु) ३ देश-विदेशनी वाटभागी 


( ण ४ कोलविई ( मु०° ) ५ अरणवावे (सु० ) [ (स॒) श्रौर (सु) प्रतियौ मे यह्‌ पाठ 
सही है । 


( १२६ ) 


पोरवियद तप री? सगति, श्रावक करइ २ भगति | 
स्यउ बधुवरग,3 साघु नद» इई स्वगं । 
लाभ प्राक“ श्राहार, तउ लेवड व्यवहार 
वसइ श्रावक सुजाण, मला करद वाण्‌ । 
पुरयवत नइ सगलइ पूरउ, नदीं सुनिस्तर< नइ काई श्रधूरउ । 
( ०) 
१३ वर्षाकाल-वणन (३) 
ऊपरी घटा, बादल हई एकटा | 
पडइ छ्य °, अलसे? ° कुलदा । 
भाज्ञे भय, मीने लय । 
पुहवि पुण्य प्रगय, कऋषिराजान ठामि बहटा | 
मेह गाजे, जाणे नाल गोला बान । 
दुकाल लाजै, सुबाय बाजे । 
इन्द्र राजे, ताप १ १ पराजे । 
बोजली मबक, पाणी भके | 
मेह यके, दीया द्रवक । 
नदी खाल उबके, वनचर मकै, १२ श्रायो श्रबके | 
घणा जीवनी उतपत, को पथ चालो मत । 
बोल मोर, डंडक जोर, १3 दादुर करे सोर । 
श्रधार घोर, पसे चोर । 
मीजे टोर, खी करे निहोर | 
नवद्‌ सूर बादलै छायो, पथि धरे आवि धायो। 
मेध बरसे सायो, रूटो नाइ मनायो । 
खलके खाल, वहै प्रणाल । 
चनूह बालः चूर श्रय साल । 
साप गया पयाल, नदी वहै श्रसराल | 
भंडी लागी; करसारी १४ दिसा जागी | 
वर्सइलो पूर, माजे रुख चकनचूर । 
१ जौमवानी हृद २ गादी (सु) धणी (खु) ३स्‌.करई श्रपवगं (मु) ४ महात्मा 
इद ( मु ) ५ प्रखल "विशेष पाठः (सु) & स्याकार करई विहार (मु) ७ सहु करई 


(मु) ८ तपोधन हुई & ब्लाग १० ऊलदे ११९ दाप। 
१२ लबकै १३ उड वरे सौर १४ लोक दशा ( कौ ) 


( १२७ ) 


हारि बिच बादल), लोक थया काहला? । 

जून! षर पडे, लोक ऊँचा चदे । 

श्राम ह्रो रातो, मेह थयो मातो | 

हाली टल खडा, वाडी सू सेरा जडया | 
नीली हस्यालली महमदी,° घणा दूध नै ददी । 
मारग मागा, ञे जिहा ते तिहा बहसवा लागा | 
गयो दुकाल, टृ्रो सुका । 

पाणी छडे पाल; एवा वर्षाकाल । ( स० ३ ) 


१५ वर्षीकाल्ल- वशेन ( ४) 


वर्षाकाल हूउ वहतड रहिउ कूठ । 

कालू्रसि वहइ ४, मेघतणा पाणी वहई । 

पथिक उ गामि जाता रहः पूवं दिशि तणा वाय वाय । 
लोक हरित थाइ ` * | 

श्रकाश धडधडइ, खोलड” खडखडडह्‌ । 

पी तडफडडइ, बडा मानुस श्रडवडडइ £ | 

कार खंड सडइ, हाली लोक हल खेडइ । 

श्रापणा घरजारि कादम फोडइ ०, तिहा मुडि २ वेलू रेड । 
पाणी पार न लह, साधु सान्वी विहार न करइ | 
श्रावण लोक जयणा करइ । ˆ ˆ ˆ “| 
श्रनेक जीवाधि १ ° नीपजइ, विविध धान्य ऊपजडइ । 
लोक तणी श्रास पूज, गोकुलना " " वरद्‌ दृभ्‌ । 
च्रनेक कोठार भरियंह, जूना धान्य वावरियइ | 

१ रश्रावहइ्‌ रेलि, बाध वे्ि । 

१ ऊपजद्र नीलति पूलि, कुटबी कणवीकड मूलि । 

१ फीटउ दकाल, नीपनउ सुगाल | 

एव विध वर्षाकाल ॥ ४१ ॥ ( स० १) 





१--्राकुला २--हरी उहडदी । ई--वाविपाणौ भरता रद्या; वादल उनद्या । 


--पथी । भ५--खाल । ६--लडथडे ७--फेडे ! ठ--वीजा काजमेडे। ई--थरड । 
१०-जीव ! ११--गाय भैस । १२-अनेक लपसै, लोक हं सै 1 १३--अनेक वनस्पति पलै । 
१४ दुकाल नासीजे, खुकाल दोदजे । (स०३) 


( १२८ ) 


१६ वर्षाकाल वर्णन (५) 


ऊपरि मेव गडगडड; श्रमोध धा पाणी पड, 

रनक धर खडहडड, कद्‌ मि वृद्ध श्रडबडई, दुदर रडई । 

बीज भबाक जाइ, पामर लोक धर छह) 

पथिकलोग ठामि गाड, प्रभ्वी हरिताकुल् हुई । 

सरोवरटया गडलु, सर्वत्री टोडा प ( ख १ ) उई | 

बरुला रूखसिहर ऊपरि चड़, वामर गिरी कदरि वीसमड 

टस पटुचडइ मानसिसरि, " | 

मयूर नाच; विरदणि सोच । 

करसणी लोक इल खेडइ, धनवतलाक धान खेडइ इसउ वषांकालु ।।पु° श्र 


१७ शरद कतु वणन ( १ ) 


ऊन्दालो नड माई, श्रनी लेई वेश्वानर नउ श्रगु काई । 

न जाणीड किदाई हूतड दिशि सप्रकाश, शरद पहुतउ पएूल्याकाश । 
ग्रगस्ति ऊगिउ, मेहनउ भरग्यउ । 

पाणी ध्या निमंल, करसण सफल । 

चद्रज्योत्स्ना शीतल्ल, पज्‌ श्रभावता३इ जल । 

हस स्वर सुखावा विलसिश्रा लागा ल्म ( त ) वर्णं गावा । 
खनी सुनेत्र, डोह चेष । 

साड मावई, कोटोबडा पावड्‌ । 

वेय सुविचारू, करह पित्तोपचार । 

करी स्यूस खाइई, खाइ नह पुहुक खाई | 

पूगी लोकं नी श्रास, महा भसि पर्य कपास | 

कोटा अन्न भरीड; कुणहि हह काई न करीई ॥ ३६ ॥ ( मु ) 


१८ हेमन्त ऋतु (१) 
शति वसतु, श्राविडई ऋतु देमन्तु | 
लिहा सीयना भर, सेवीड निर्वात घर | 
तुल्लाईए पुटीड, भली ठलाई उटई । 
श्रति दी मोरी, प्रलब दोटी | 
ओ्रोटी बईेसीड सीया हुड हसीई । 
जिमतो न थाई धत्सके वेय जिम श्रनेक विध मोदक 


( श) 


मुहुडा रइ काइ लागी छडेत्र, सदैव जिम सत्‌ जलन सेव । 
गजीणा खाजा, चि श्रागि साजा | 
परफसि हारि किप्न नृद्र अड डली, जीमई भङ्गी सक्र्ती । 
घणी खाड करी बहू मूल्या, . -- 
अमत पाह मीठी, तपद अमीरी 
ते तलाई महि सगुण, आव्यउ माह नई फागुण । 
सीय ना कोर दीसइ, दरिद्र बाहि मरता दात पीसड । 
हिम जामह, न खडाङ्गं टु लामई । 
काष्ट दुध्र सीय पडड, दात्त खडद्डडइ | 
घृण ज़्ीमह स्पराणी रोये, पणं न सकीड्‌ नीगमी रत्नि मोटी । 
पूल माहि पडवउ, एूल नइ मिसि विस्य दीसइ कूदडउ । 
राति सधढरीह्‌ श्ररहट वदद, ऊन्दाख धान गह गहइ । 
पुण्यवत लोक, रहित शोक । 
रमई होी, फागु दिह भमल्ल भोढौ | 
ऋतु सारी सनठ, सेवीड ऋद्‌ा गु । 
रोग नउ भमु, जड सीयारह कीजई श्र २। 
भल तन्या गुग्या जोम, सीयाढ्डा ना दिन सुखिडइ गमीडई ॥४०॥ (सु०) 


१६ शीतरशल्न वणन (१) 


द्राविड ऋतु हेमतु; भोगी प्राणीयई श्रत्यत । 

जिहा सीय ना भर, सेवीयड निब्रह्नि घर 1 

तव॒लारईैयई पड्टीयद, सख्ये सीयरङख ऋदीगई । 
रति हि मोटी, मजीटी दोरी | 

त्रोदी बहसीयह, सीखा नङ्‌ दसीयह । 

जिमता न धरदैयइ + उस्सुक, भावडइ विविध म्मेद्क । 
च्यत पाहि* मोटी, लोक तापड श्रगीरी । 

तेतला माहि सगुणः श्राव्या मूह्र जह फष्युए । 
सीयना कोर दीस, दरिद्री यदि मरता इत पसह । 


१ थाईजडइ २ वहि । 
& 


( १३४ ) 


हिम जामह, न दंडाई श्रोटगु धरइ कामह । 

काष्ट दाध सीय पडडइ, दात खडहडइ । 

घणुह जीमीयद चोपडी रोटी, तउही१नीगमी न सकीयह सीयाव्ानी 
राति मोटी । 

राति सधलौ अरहट वह, ऊन्दाब्ू धान गहगहह । 
पुख्यवत लोक, दूरी कृत शोक । 

जन रमडइ होद्धी, फाग यइ ममर भोन्टी ] 

ऋतु सारी सबछ, सेवीयह श्राविनदइ सूढ नद गट । 

भला तल्या, गल्या जीमीयइ, तउ सीयौटा रा दिन सुखइ गमीयद्‌ ` । 

(सूर) 
२० शीतकराल-दशन (२) 

शीत कालि-दिवसि २ गोधूम इद्धि थाइ । 

बेटी श्रापणा सासुरे जाई, व्यास रग महधा थाई | 

कलि जोह ती न लामडइ, घरे फलसा वापरई | 

तपोधन विहार क्रम करद; श्रीमत घर माहि पदसी सूथह । 

दारिद्री लोक सीयइ काप, सकठ लोक श्रगोटे तापड्‌ । 

तादि खडः बाखड खडड, राति मिरी जिम साकुःडद । 

श्वान नी परि कुणमणइ, टाथ पाय श्रागुखो चणमणइ । 

देमते दधि हुग्व सर्पिंरसना० । १५३ ( स० १) 


२१-- शीतकाल-वशेन ( 3 ) 


मोगी भमर नै प्याये, योगीश्वर नै न्यारो । ^ 
महा तादो, बाऊ बजञै गाटो, जावा नो न मिक किह सादो | 

दाहे रूख बल्या, सज्जन शड्‌ साल्या ] ' 

विलोवणा घाल्या, बीजा काम यल्या, छ्ीना पालव भाल्या । 

वायं खीज, पान बीडा दोक्ञै | 

सग कीज, ऊडे पडवै पोटीन्े | 

सखरा सीरख श्रोदीजे, हीये हीश्रो भीडीजञ । ॥ 


मै र ॥ ¢ 
* नीठ > गरिङुशन धीर सु विशाक, पू वखाणियड शीतकार । ३ पास 
४ तादिहड । 


१--सगडी । > वाट्‌ ! ठरे करि स्व्या । = 


( १३१ ) 


चीजे नडीजै, लाड लडीजे । 

त्री स्यु षणी गोठि;) खावा लाद सोवि 

कोई न चहरे, दुसाला पिरे । 

दुख हरे, श्राणद कर । । 
पासै जागडी+ धै, श्रवल चीज भै, साधो पासे रै । 
मावटो होड, लेक ऊचो जोई । 

गाय मैस दू, विरद धूजे । 

तपसी वू, रागियो मूभै । 

हिमाचधे पडे बरफ, रोगी नै पम चाक्ते सडफः । 

हीइ वध कफः वैद्य करे शफ उफ, लबाडी करे लपलपफ । 
पिरे हरीफ, मागे गरीब । 

म्हाड मूड भडडया, श्राक उजडया | 

पात मकडपडया, दरिद्री तडफडवया, पाणी पत्थर सम श्रडबया । 
मोगी खाइ ग्रौषघ ऊपर पीड दूघ, तेथी थाइ कोणे शुष । 
राबडिया दघ चारे तादे होट फां । 

खठे धान तारे, व्यापारी लाम खारे। 

श्राव हाटे, फुलेल बटे, देवे परईसा साटे । 

साघ पागस्या, पग उागरया । ॥ 

गरढा डोकर, पगे लागे ठोकर, हसै होकर । 

ठाकर ठरथाञ, साथ सोड मा धरया | 

दाये न लबेंवाह शखर, श्राधा श्रोडि वचर | 

लोक सीसीयाट करे, पाणी नीट मर । 

चोपू उद्र, तादे न चरे ।. ,, 

धूजं बाल गोपाल, बिरही मा पड हवाल । 

विषम हवाल, सहु बैठा चउसाल । 

साचव्या देहरा ने पोसाल, एहवो शीतकाठं ॥ ( स० ३ ) 


२२- दृष्काल वंन (१) 


एडु एक पडिड काल, ठामिर दीसइ नर कपाल ॥ 
रंड मुंड घरापीट, चाचरि चाली सकद नीढ } । 


( ष) 


नैरती बाय वाज, भूपति ना हीया भाजडई 

मिल्या मेह नासड, न रइ को केहृतद पास । 

धनवत सीदाय, तर राक नी सी गति थाय । 

मारग हश्रा महाविषम, सचरइ चोर चिहूुगम 

गोरू विण दीसह शाम नई दे, ब्मल्द्य छोडि ग्या बिदेस ! 

माणस मास नइ भखडई, श्रापणौ पयायडउ नोद्रखद 

लोक वेचवा लागा पुत्र; छाडीजइ पूटरा कलुत्र 

रोता बालक देख, तू पज दयानई देख । 

लोक घणा निधन थया, उत्तम सु नीच धर गया । 

वडा जे जगम यती, तेह पिश ताक कोक सती । 

केहक घान ना घण, तेतउ वावरड श्रन्नमिणो । 

पाताढ मोग लीजई, सगडउ सगा नह न पतीज्जद । 

पहिलउ जे लेता वनस्पती, तेह पिश न दीप्रइ सती 

लोक भला लाज छोडी, मागिवा ज्मगा हाथ श्रोडी | 

नीजा सहू भोग भागा, सह्‌ ध्यान प्रन लागा । 

कहौजत। जे दातार, ते पिण॒ मागडई कदी करतार । 

वौसरथथा सवं कला गीत, धरि घटि कीज श्रन्न री चीत 

रूडा जे राउत राजा, ते पिण॒ ताकई लोक ताज्ञा | 

सवं लोक निधन हुवा, बाप बेय रहे जुजश्रा । 

वचिवा लागा लोक, सगपण सेष हई सहूं फोक । 

धु किमु पतिसाहः ते पण॒ करदह धान ऊमाई । 

केतलु कहीये एक रूपः, जेहनी वात भय सूप । 

एहवई मदा दुकालि, धीर पुन्यवत दीयह दान स्नाति । 
इति दुर्भिष्य वणनम्‌ ॥ कु° | 


॥ 
२२--कुलि-वृणत ( १ ) 

दणड श्रवसप्पिणी कालि, समह समह अननत गुणी हशि । 

बलि माति सम्य, श्रबुदध नरेन्द्र लन्ध | 


रस निरास्वाद, लोक स्र मरछाद्‌ । 


श्रविवेकिं वमु, धर्मवन्त नु । 
हुण्ड सस्थान, श्रल्प विज्ञान । 


( १३३ ) 


च्ुच्छु मच्छर, ककंश स्वस । 

तुच्छ ध्म रगु, गुखजन प्रशंसा भगु । 

सुकृत करणी प्रमद, चहु सुषि । 

साप्रत वत्त इसड कलिकालु, जिदहा कीं नदी कपाल, दशंनं उच्छेखलु। 
द्मायजन स्वल्प, धणा कुविकल्प 1 

जह कराक्रान्त देश मडल, प्रश्वी मद पफल । 

नारी विकल निरगंल, ऋषि भाजन खल | 

साघु लोक श्राक्रुल, राज तुच्छं वज्ञ | 

गुर कलह कदल, धर्माचायं चचल, भविक धमं विकल | 

खड बृष्टि; बहू स्त्री सृष्टि । 

लोकं द्रव्य दृष्टि, सवं लोकं मिथ्यांत्व दृष्टि | 

लोक धय्यि कपटि दल, इसी प्रवत्तंह कलि ॥ १०० ॥ ( मु° ) 


२४-कलिकाल-वर्शन ( २ ) 


सप्रति वन्तं कलिकाल, महा कूड कपट काल्न ) 

-चोर चाड साक्लात हालाहल, सासू बहू पस्स्पर क्ति । 
गुर शिष्या जायह खाध बलि, ग्रन्थाय कुरीति देशं मडलि 1 
राजकरुल रूधा खली, राय राणा वत्त॑ह छली । 

च्षत्रिय नास दीटदं दलि, भला माणसं हदं तातलिं । 
पृथ्वी मद फल, मत्र सवे निफल । 

जडी मूली रस विकल, कुल स्त्री निरगंल । 

न्यायी राय तुच्छं दल, चरड बहत । 

वाट पाडा तणा कलकल, धमं गुंसर चेैधलं । 

पापोपदेश कुशल, मिथ्यात्व निश्चल । 

लोक माया बहुल; श्रम मग । 

इद कुकालि, श्रवसपिंणी कालि । 

श्रस्प स्तीर गाह, निःस्नेह माइ । 

भद्धय मोच्य निरास्वाद, स्त्री तण जाति श्रमर्याद, । 
रहस मेद, रस द । 

ऋर सचना, गुरु वंचना । 

आऊघरा स्तोक, निवाशिजा लोक । 


( १३४ 


देह बातली, भक्ति पातली 

श्मल्प मृत्यु, पमि पगि श्रकरत्य |, 

बाप वेय तणा गथ सातईइ, श्रापणां डोर कत्तेचि घात } 
श्लोक सीदति सतो विल्सत्य सत । 

त्रा प्रियते जनकंथिरायुः । 

परेषु तोष स्वजनेषु रोष. । 

पश्यतु लोका. कलि केल्लितानि 

दाता दस्दरि, कृपणो धनान्य. । 

पापी चिरायु" सुकृती गतायुः । 

राजा कुलीनः, कुलवाश्च भत्यः | 

पश्यतु लोका. कलि केल्ितानि । ११ | (स० २) 


२५-कलिल-वेणेन (२ ) 


इसी स्री श्रनगल, देव नि. । 

पृथ्वी तपल, राजान श्रबल | 

चोर प्रजल, शन बहल 

साधु विरज्ञ, मईडलीक कुरज्ल । 

दशंनिया शिथिल, इसी कंलि । ( पु० ऋ० ^) 


२६- कलि प्रभाव-वणन (४) 


पापि जउ, घर्मं खड । 

साचउ श्रविगणि यड; भूठउ वखाणियड । 

गुर शिष्य तणउ* खम, बाप बेय नमई । 

सापरू पाटलद, बहू खारलइ । 

ए क्लि तणा प्रमाव ॥ १२१ ॥ (स० १) १ तण ख० इ ( पु° श्र) 


१-तण खबई ( प्र° अ०) 
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ब्ादित्र कसर वशेत (१०) 

भुगल पडह 
कुडि पणलाउज 
वीणा सुरमदल 
भाली घुध्ररि 
निसाण नफेरी 
इडक सगव 
दुदभि क्ररडि 
कासी ममा 
पिनाकी दमामा 
पटयाउज सीगी 
सद्रवीणा सीमा 
मदनभेरी काहलली 

३६ वात्र (११) 
१० श्रीमंडल् १६ मदग 
११ तिन्रले २० त्रिब्ल 
१२ टोल २१९ भूलरी 
१३ करनाठ २२ दुदुभी 
१४ कासी २३ चस्ू 
१५ सरणाई २४ समस्गी 
१६ बासरी २५ रससिधो 
१७ वीणा २६ जर्यघंय 
१८ चंग २७ राई 


( १२७ जो फो 


टोल्त 
मादल 
पणव 
कसला 
डाक 
शखमाल 
तिवल 
डमरू 
मर्हेयारी 
घाट 
सरणाई 
कादबरी 


( सू० ) 


२८ गड़ज्रडी 
२६ नाद्‌ 

३० केदारी 
३९१ दोक 

२२ पूगी 

३३ फार्म 
३४ तदूरो 

२५ [पि] खाज 
३६ नर्तिधो 


( १४२ ) 
काव्य का मेद (१) 


काव्य, कवित्त, छद्‌, सवया, योतिस, बेदक्‌, प्राक्त, तक; वतक, प्रमाण 
चितामणी, चतुराई, रघु, किरात, माध, मेषदूत, नेमदूत, नैषध, कुमारसम्भव 
चग्पूकथा, गीता, भागवतः स्मृति पुराण, वेद, विचार, वखाण्‌, गाह, गृढा, 
दृहा, प्रदेलिका, हरिया, कमलबन्ध, छत्रबन्धः नागबन्ध, गस्डवन्ध राजवघ 
तोडर्बन्ध, मादद्छबन्ध, श्रदर, श्रलग्ग, हयपखरा, दुपखरा, नटपलरा; 
पलाठ, पारगत श्लोक, सगीत, गीत इत्यादि काव्य ( शास्र ) ना मेद्‌ ॥ 


विद्वान लक्तण (२) 


॥१ ५ म ५ (भ) 
काव्य, कवित्व छुट, स्वेया, व्येतिष्र, वद्यक, प्राज्रत, सग्करृत, तके, वितकं 
श्रमाण, गीता, भागवत, पुराण, वेद; विचार, इत्यादिक ना जाणणदहार छइ । 


(कौ ०) 


वादीन्द्र (३) 


चअरटारहइ लिपि तण्ड विषय कुल, चारि विन्या कठस्थ 
चेष्टानुबादु; ग्र्रानुषादु, श्रर्थानवाढ्‌ परवादी सड करद 
पर प्रथित श्रष्टोत्तर शत काव्य श्चथुं देद 
एक पदी द्विपदी त्रिपदी समस्या पूरद 
तुरग पद्‌ पादि कोके पूरण करद्‌ 
गूढ पद्‌ क्रिया-गुपस्तक तण , लेखडउ न. लेई 
त्रिवगं पर्दारु पचवगं परिहार बोतल 
छन्न ज्िपि तशी श्रलवि करइ 
कूर्चा सरस्वती, प्रत्यत -काचस्पति , 
प्रडित षष्ट, भग्न वादी मृद 
इसडः वाद्रीनदरु; ॥ 


( १४३ ) 
१८ क्िपि (१) 


हसलिवि १ भूवलिवि * जक्खाका तदउ रक्लसीय बोधम्वा* उ डीह ^ जवणीर 
सतुरकी करी< दवडी पः सिघविया? ° । 
मालविणी १ » नडि१२ नागरी"3 लाड लिवि* पारसीय१* बोघद्का । 
तदय निमितिश्र £ ज्लिम्बा चाणक्ि १७ मूलदेवीय१< ॥ १ ॥ लिपि नामानि 
१८४ न° ( १२६ जो° ) 


१८ लिपि (२) 


१ हस लिपि ७ तुरकी लिपि १२ लाट लिपि 
२ भूत लिपि = द्राविणी लिपि ४१९ सारसी लिपि 
३ यत्त लिपि & सेधवी ज्िपि ९५ ्रनिमित्तिक्लिपि 
४ राक्षस ज्िपि १० मालति लिपि १४ चाणक्की ल्लीपि 
५ उड लिपि ११ नडी लिपि १७ सूल्लदेवी पि 
£ यावनी लिपि १२ नागरी ल्लिपि १८ करी ल्िपि 
मौ 9 
लिषियं (३) 
लाडी चोडी कान्ट्डी गूजरी 
सोरटी मरहटीो करु कुणी पुरासाणी 
ससी सिहाली डाहलती कीरी 
हमीरी कास्मीरी परतीरी मागधी 


महायोधी मालवी ॥ इत्यादि लिपय. ॥ ( ११३ जो०) 


सभा श्रुगार 
अथवा 
¢ न ९ 
वयन-सथ्रह 
पिभाग 8 
जातिया, षवे मौर व्यक्ते नाम 


१८ वणं ३६ पौन (१) 

घाची, घाद्वा, मोची, मणीद्यर, मदणारा मेर, मेणा, सुई, सुतार, सोनार, 
चचूनगर, चित्रगर, नीलगर, तेरमा, लू गर, ठठारा; मठारा, लोहार, लोबाना?; 
ल्लोबना, ल्लोटा, मोपा, भरडा, भिखारी, भील; कोटी, काटी, वगर, कटीयाराः 
कटनी, कसारा, कु भार, चूडीगर, काद्छी, वाणौश्रा, विप्र, वेद्य, वेश्या, वणगर 
माली, तेली, मरटनीया, मठ्वासी, गोला, गाघी गारडी,? योगी, यति, संन्यासी, 
जिदा, सोफी, भगत, भ्रामीक, मेषधरः, इत्यादि ३६ पवन ( स० ) 

प्रत्यतरे-- द्वीपा, सिलावर, सीसगर, वुरक, तबोव्छो, तीरगर ( विशेष ) 


पेशेषार जातियों (२) 


सोनी, पारखि, जवहरी 
कणसारा, मपारा, मणियास, 
लोहार, बलार पटउलौया, 
हरथेरवलिया, जोगी, भोगी, 

ख्‌ ट, खरड, लार, 
साहसोल्ला, मोय बोलला, मेलगरः 
नयवा;, गा्ा; पा, 
तेली, मोची, सतृश्रारा; 
कोठी, पचउकी, डबागरः 
फडिया, वेगडिया;, सींगडिया; 
कलाठी, गोलो, ग्वा, 
विनोद पात्र । १०८ } (स० १) 


गाघी दसी, नेस्ती 
सोनार, कुमार, ठउठार 
परमसूत्रीया;, माली तनोत 
वइरागी, नट, विट, 
माडा५, रगाचायं, उचितबोला 
मामगर, कउतिगिया, कुलदहरीया 
परीयट, सुद, ताईं, 
बधार नवोत्रारा, तूनाय 
जावर, फोफठिया, फडहटीया 
भोई, कदोई, देसाटी 
पसूयाठ राजपान्न, विद्यापान्न+ 


चौरासी बिक जाति (३) 


श्रीश्रीमाल, श्रीमाली; त्रोसवाल, 
पल्लीवाल; वधेरवाल, दिसावाल^, 


पोरवाल्न । 
मेडतवाल । 


व 
१ लबाना । २ गाडरी 1 ३, तराल । ४ मठा । ५ देसवाल । 


( १४८ ) 


खडेलवाल,  श्रगराल, नेसवाल, सेभःवाल१ । 
डीद्वाल, कटोडा; सूराणा, सोनी । 

लाट, मोट; मागद्रा) नागद्रा । 
नागर, नीमा, हरसोला, नरसिधघपुया । 
दसोरा, मेवाडा; द्रामेट, मेडतिया । 
सोरटिया, बीयाडा,' खडायता, साडरा । 
भटेरा, कुमा, घाकड ; चीतोडा । 
ला्ञ्मा, हरसोरा, दूबड, नागोरा । 
जलोरा, साचोरा, उघनोरा, सोभोता | 





कपोला, इत्यादि विक जाति। 


नैष्टिक ब्राह्मण (४) 


उत्तरास्तग घोती, सऊतरिऊ जनोह, हायि प्रवीती, 

तिर मद्रियउ, सिखा फरहरती, तिलक वधारियिउ, 

गात्री" खारू, त्रिकाल सध्यायधनु, प्रभात स्नानु, निष्यदानु ¦ 
वेद्‌ पडइ, वेदान्त जाणइ, सिद्धात वलाणड, 

देव तप॑शु, गुरु तपर, ऋषि तपशु, पत तप॑स, 

इसउ नैष्टिक बाह्मण । 


ब्राह्मण नी जाति (५) 
नागरः राजर, उद्वट, भटनागर, स्िणोरा, साचोस, दसोरा, उदर, 
साहेोद्रा ९, नागद्रा,° रोडवाल, खेडावाल, इटावाल, पल्लीवाल, श्रौमाल, 
गोलबाल, चोवीसा, लोडी सीखा,“ बडी-साखा, मधुरया, सिनोडिया, 
कन्होजिया; वालिमिया, भ्रीगोड; गुजरगोड, गोड, मेवाडा, चितोडा, कन्हडा 
सारस्वत, उदिच, षेणोजा, तदुश्राणा, मालवी इत्यादिक । 


विरुूदाबल्लो वाचक छात्र नाम (६) 


एक राजा नै ब्राह्मण महा पडित गोलाई छंद ॥ 
मुहडा त्रगल्ल छात्र भणे ब्रदावलि बोलई छ ॥ 
कुण २ ते छाज तन्नामानः- 





९ सेमवाल । र वायडा । ३. थाकड । ४, गायत्री साधनु ( स० १ ) प्रारभ के कुद 


चाये पीठे है । ५ गोंडा 1६ सिवोद्रा। ७. नागोद्रा ठ मिखा। ९, धारणी । 


( १४६ ) 


उपाध्याय, शकर, ईश्वर, महेश्वर, धनेश्वर, सोमेश्वर, गगाधर, गदाधर, 
विद्याधर, मदीघर, धरौणोघर, भूषर, श्रीषर, दामोदर, महादेव, सिवदेव; रामदेव, 
मेवाडी, अवाडी, उमापति, गगापति, गणपति, भूपति, देवपति, पडत, जनादन, 
गोवधंन, मुक्कन्द्‌, गोषिंद्‌ । एदवा नाम विददावलो बोले ॥ 


विषूदावली ( राजङ्कमार शिक्त पंडित ) (७) 


सरस्वती कठाभरण, वादि विजयलचमी सरण । 
जान सवं पुराण, वादी कदली कृपाण ॥ 

जीतवादि चन्दवादि, गुरो गोविद वादि । 

घुक दिवाकर, श्रज्ञान तिमिर निसाकर ॥ 

वादि मुखभजन, रामस्भा रजन । 

कुवादि प्रसर खडन, पडत सभा मडन ॥ 

चादि गोधूम घर, मदित वादि मण्डू | 

वाटि भ्रगसिंह सादुत, वचोवात्या विक्ृतवादि मून ॥ 
पडभाषा वल्लिमूल्ल, परवादि मस्तक सूल ॥ 

वादि कुद कुदाल, रञितानेक मूपाल्ल ॥ 

वादि वेस्या युजग, शब्द लहरी तरग ॥ 

सरस्वती भण्डार, चवद्‌ तिद्यालकार ॥ 

सूयं सास््राधार, बह्त्तरी कला भर्तार ॥ 
महाकवीश्वर, प्रस्यत्त परमेश्वर ॥ 

कू ्चालि सरस्वति, प्रत्यक सारमेति ॥ 

जितानेक वाद, सरस्वती लघुप्रसाद ॥ 

ते घा्तमलि पडित जाणी, पोताना कुवर नइ कु वरी भणवा मूकी ॥ 


राजपत नी छत्रीस वंशावक्षी ( ट ) 


परमार,+ राठोड, चौहाण, गहिललोत, दहिया, सेणव्वा, बोरी, २ वगदा, 3 सो- 
लकी, सीसोदिया, खेरमोरी,* नाङ्कुभ,^ गोहल, * पडिहार, चावडा, भाला, 
छूर, कागवा,« जेठवा, रोर वूस,° बोरड,* ° खीची, खरवड, डोडिया, हरि- 
त्रड, डाभौ, तृश्रर, कोरड, गोड, मकवाणा, यादव, कल्कवाहा, मायो, सोनिगरा, 
देवडा, चद्रावत । ए दछुत्रीस् राजकुलो इंड । 


१ पमाररे वीर ३ कावा ४ खयरमोरी, ५ निकुभयक & गहिलोत, दिया, ७ माला 
= गवा€ द्यूमा १० बारड। (सर ३) 


( १५४० ) 


महाजन नाम (& ) 
पसणगु श्रासणागु देवणागु 
पासचद्र श्रासचन्द्र देव चन्दर 
पास्वीर्‌ जसवीर श्रासवीरं 
इसञउ महाजन 


महाजन विरुदावलि ( १० ) 
सुरताण सनाखत, दीवाणदीपक 
च्रश्वपति, गजपति, नरपति, राय स्थापनाचाय्यं | | 
राजसभालकार, राजसूत्रधार, रायबदिह्ोड, राजवाल्देसर । 
मर्यादामयरहर, पर नारी सहोदर । 
कलिकाल निष्कलक, विचार चतुमुंख । 
रूपरेखा मकरभ्वज, वञ्राक भालस्थल, चतुः पथ चिन्तामणि । 
वाचा श्रविचल, बालन धवल, शील गगाजल । 
गोजवाराह; शील गागेय । 
उमयङ्कुल विसुद्ध, एकोतरशत कुलो्योतकर, उ भयपक्त निम॑ल टसावतार । 
हषं वदन, सत्यवार्ता युधिष्ठिर । 
सोना जलहर, कूर सागर । 
कडाहि समुद्र, सालि समुद्र, वाहण वरिस । 
दरार घ मुद्रा विहडणहार, बिहि ्िचिता्ञर मीयणाहार, 
पचाकादि सवत्सर मुद्राकणदहार 
श्रदधित ना विक्रमादित्य, विमणिम भोज | 
जगजीवन जीमूत वाहन, दुला मुसल दुबला पीर । 
ताकूया रउ तीथ, याचका रउ जीवन, राक रउ रक्तक । 
मारूनउ माक्षवउ, सकलं जीव लोक कनक धार प्रवाह । 
ऋण मोत्तण कामधेनु, दीनोद्धरण धीर, दुस्समय सावधान | 
छत्री वेलाउल विख्यात, श्रष्टादस वणं पारिजात | 
विषम दुष्कालल जीतुयार, कलिका कल्याड्क्ञावतार । 
इत्यादि । दातृविरूदानि । ८ सू ) 
साहुकार विशूदावल्लि (१९) ' 
दान व्यसन वासित चेतसः । श्रथ एकोत्तर शत कुलानि । पितृपक्त १४, 


त्रमाय पत्त २०, धप पर्त १६; श्रसुतापत्त १२, भगनी पक्त ११, 
श्रू पचत १०, १५५६, श्रमासी पक्त श८ एवं १०८ पच्च | 


( १५१ ) 


सोना जलहर, कूर सागर । 

कंडाह समुद्र , शालि समुद्र वाहन । 

दारिद्र मुद्रा विहडनहारः, विङ्किं लिना (रक्त !) श्रक्षर मेय्णहार, 
पचायनं वादी, सवच्छुर सृद्रा करणार । 

श्रुति इला विक्रमादित्य, जीमणे मोज, जगत जीवन, जीमूत बाहनः 
दुबलानो पीर, सकल जीव लोक कनक धारा प्रवाह | 

कृण मोच्ण कामधेनु, दीन धरण हार । 

दु समय सावधान, छु्रीस वेललाउल विख्यात, श्र्टादश वणं पारिजात, 
विषम मागं मन्ननहार । इत्यादि साहूकार विषख्दानि ( वि ) 


गुजरात भावक नाम (१२) 


रामजी, रतनजी;* रूपजी, राघवजी, रायसिघ, विजयसिध, रजे सिध, जसवत 
जिणदास, विमल दास, वद्धमान, वीरजी, वजीर, 3 सामल दास, सूरदास, 
शातिदास, शिवदास | 

कऋखभदास, राधवदास, सोमजी, सदर, सोमचद, करमचद, कपूरचद, कमज 
सी, रमरसी> विमलसी, त्रमथो, श्रोधव, देबुश्रो, टबूढ; धरम; धीगड, 
धनराज; मनराज इत्यादि । 


दक्षिणी भ्रावक नाम (१४) 


अथ दक्तणना श्रावक नामानि । 

बासवा, पासा, आसवा; बीरा, दीरा, नारवाः, सोनावा, दानान्ा; 

गोमाजी, रामाजी; तानाजी, कानाजी; मानाजी, खानाजी, इत्यादि । 
सीरोही आ्रातक नाम (१५) 

श्रथ सीरोदहीनी धरतीना श्रावक नामानि । 

भूषर, भाखर, परबत, इगर, राउत, दुलीचद्‌; टेकचद; समरचद ^ उत्तम 

वद्‌, उभ्रसेन, वीरसेन, मगोतीदास, भिखारीदास, भदरोदास, नदलाल, 

बदलाल, जगतसिह, सबलसिंहः, जेठमल्ञ, टोडरमल्ल, टेकमल्ल, काण, 

खाखण, खारवण इत्यादि ॥ 


१--मेवाड । २, खेतच्त । ३, वजिड । ४ नीरवा ! ५. सभाचदं । 


सभा श्रंगार 
अथवा 

वणन-सग्रह 
विभाग ७ 


देव, वेताल, शाकिनी, सिद्ध, व्यक्ति तथा 
व्यक्ति कष्टादि बशेन 


( १ ) देवता 
ब्रह्मा, विष्णु, मेश, गणेश, भगवती, शक्ति, राम, कष्ण, हनुमन । 
श्रासपास्त [ लोक देवता |-खेतरपाठ, गोगो, पाबृदेव, शक्तिदेव, रामदेव, 
रामापीर, भैरव, पीर, दाउलपीर, भूत, सीतढा । 


(२) अथ शाकिनी 


करि माठ, दिती ताढ | 

मुख बोलती श्रा माठ, उद्धं कीघा मुक्त केश जाल । 

दष्रा करा, हाथि धरती रक्त कपा । 

मुखि गोल्लती जारे वैश्वानर फाठ, इस्यउ शाकिनी चक्रवाट । 

जिसा मर देशि कूप तल, तिसा नयन युगल । 

जिसा पुरातन कोद्रव पलाठ, इसा पमा केश जठ । 

जिसा साप पणं, तिसा यापय कणं ! 

जिसी सिला उच सरल, तिसी श्रगुली विरल । 

जिसा ताल चत्त तरल, तिसा जघा युगल 

जिसी पव॑त नी दोतडि, इसी मोरी कडि । इसी शाकिनी ॥ ७२ ॥ (जे ) 


( ३ ) वैताल्त (१) 


साग पाग समान कणं, श्यामल कजल समान वणं । 

निललाट चटित विकराल, महा मैरवानुकारि मुल । 

वलन ज्वाला कलाप पिंगल्न हष्टि, निरतर अगार वृष्टि करतड | 
कडकडत महिष मोडतउ, पाताल्ञ विवर नी परि पेट सकोडतउ । 
्रापणड कपाल त्रास्फाल्ञतउ, दुदंय रवि ब्रह्मारुड फोडतड । 
श्राकाशि तारा मडल ब्रोडतउ, ऊुता चल पवंत पाताल्ि घाततउ । 
हायि तीक्षण काती नचावतउ, मह कपालिं रुधिर पीतड । 

गलइ सु उमाल वहठउ, श्रट्ृहास करतउ, कातर श्रातुर वीहावतड \ 


( १५६ ) 


श्रतयच्काले, ककाल, कराल वेनाल्ल । 

क।कीडा उदिर सपं घेरोलला नी माल धरतु । 

ताल तमाल्न जधा धर हरतउ । 

पग छ्कापरा; कान रापरा; श्राखि ऊडी, निललाडी भूडी, 

धमिया लोड गोला, तिसिया बेउ डोल्ला । एव विध ककल ॥ ११२ ॥ जो 


( ७ ) वेताल (२) 
सूप जिसा नख, लोटउ जिसि श्रागु्ली, लोह तणी नीसाह जिसा पाय । 
ताल वृत जिमौ दीघं जघ, जिसी कूम तण खापस तिमउ उदरू । जित 


भवह तणउ करूया खमउ, तिसि बाह । लावा हठ; नीच नाकु, वाकउ निलाड; 
चीमीय्ठ माथ । इड रौद्र विकराल बेताल । 


(५) वेताक्त (३) 


मनुष्य फीटि हूश्रो वेताल, कटि विलबित रु माल । 
करतल पातके, € "< 
वथुक्ताभिभूत, जिसो जमदूत | 

कान टोपरा, पग छपरा । 

राख ऊडी, पेट कूडी । 

्राख राती, हाये काती । भूडी छाती | 
विकराठ वेस, चिहावे देस । 

इडहडाट हंसे, घरामडट धसे | 

मस्तके च्रगार बध, रवि जिम कल्टक्ट । 
दस्यौ रोद्र रूप, तेहनो स्वरूप । कान कूप 
केतो वखाणु , इस्यो वेताल ॥ 


( ५ ) बेताल वंन ( ४ ) 


भीषणाकार, श्रति रोद्राकार । 

सुखि करतड फार फुत्कार, फतान्तावतार । 

मुखि मेल्हतउ भाट, हायि देतउ ता । 

मस्तकि कपिल केश, स्थपुट, ललाट । 

घणितका कराल इष्टि, मुख विवर विरचित्तागार इष्टि । 
कणं कुहर विदहरमाण, भुजगराज भीषण्‌ । 


( १५८७ ) 


चिपट नाशिका, श्रोष्टपट विनिगंत दीघं दष्ट । 

ताल विशाल जघा युगल, सकल स्थाली वधू कठ कालकायकाति । 
कटि कलितु कपाल । 

लोहितास्ण पाणि विकराल, हास वाचालित दिगतराल्न । 

एव विध वेताल ॥ ७२ ॥ जे° 


८ ६ ) महासिद्ध 


मत्र तण जाण योगीद्र १, स्वगल्लोक समग्र श्रवतारइ२ । 
गगनागसि चद्राहिव्य स्तमह, प्राकाशि" वैश्वानर बाल्लइ । 
श्रापणा वख्न आमि पखालई ५, पाणी माहि £ पज्तेवणड प्रज्वालई । 
पाताल कन्या परत्यक्त दिखाई५, कउपडउ< करता वन खड मोडडइ | 
पातालि* बाल्लि तणा ब्ध धोडइ, लोह श्रलल्ला^ ° फक जोड । 
पर्व॑त्त१ १ ना शुग टाल्लद्‌, शत्रर शग गालई १२ ॥ २४ ॥ 


( ६ ) सिद्ध 
कर कमल कलित योगदड स्कव प्रतिष्ठित योगपड्क१ उ । 
प्रमावित प्रचड चडिका मत्र, पिशाच साधन स्वतच्र | + 
शाकिनी निग्रह साहसिक, रसायन प्रयोग रसिक । 
प्रदशित वलि पलित नाश, वशौकरणि श्रमूट ल्त । 
खडी चापडी प्ररु विद्या कुतूहली । 
त्रसाव्य साधक, आकाश पातात घधका | 


( ८ ) योगीन्द्र 


ऊपर हुतञ इद्रिसदहित॒ स्ग्रलेक आरण 
गगनागणि चद्रमादित्य स्तमई 

च्माकाशि श्रग्नि बाल्लह 

पाताल कन्य का प्रव्यक्त देखाडडह्‌ 
कंडयडरमु करता वनखड पोडड 





? जोगी २ अवतारे! ३ चद्रसूयथमे। ४ आकाश विश्वानर बलै 1 ५. मा पाले 
६ माहे प्रलेवण प्रज्वालै ! ७ देखाडे । ठ कटक परोकरता वनखड मोड! € षताल बलि 
तणा वधन छोड, १० पूवैः चौड । ११ पर्व॑त शग उवाडे । १२ गालै ! १३ व्यायोग । 
इत्यादिक महासिद्ध जावो । ( पू० ) 


( १५८ 


पातालि बि तणा बध ड्ड्‌ 

पव॑त तणा शिणवर फोडई | 
इसवु महा मा थिङ्कु 

-शक्ति मतु योगीन्र ॥ 


( & ) पूतल्ली वणनम्‌ 


पूतली, जाणे काचडइ कपूरि घडी, जाणे रभा तिलोत्तमा च्राकाशि हति पड़। 
जिसी श्रमृत सारिणी, इसी मनोहारिणी । 

)जणि दीठि ऊपजहई रली, इमी पूली । 

ता देखी जाणियई चित्रापु चित्रित, जिस्तड पापाण धयितु | 
जिस काष्ट उत्ीरितु, जिसउ मत्रि स्तभितु | 

जिसउ महाग्रह यितु, जिसउ भूताधिष्टितु, जिस सन्निपात पूरित | 
जिसड मदन भिभलु, इषउ दूह ग्रिलु । 

न बेलद, न वेय । 

न चाल्ञई, न दालईइ । 

न खेल; न बोलइ । 

` न जियह, न समह । 

न नास, न सम्मुख लागई । 

मन मध्यिकरइ ऊमादउ ॥ ३ ॥ 


( १० ) रोषातुर व्यक्ति 


सकोप नरः, भ्रकुटि ताडतउ । 

विकट चपेयऊ पाडतऊ, हदोटकरी फुरफरतड । 
वचन्‌ विन्थासि प्रपख लतडउ । 

विभीषणाकार मुखवरतउ, श्रार्तं लोचन फेरतञउ । 
दुर्वाक्य बोललतउ, महा कोपि सयर डोलतउ । 
जाशोकरि प्रञ्चलतउ बडवानल | 

छमति रोषारण, जिसिउ रातउ श्रर्ण । 

निष्ठुर वदन जरूर लोचन । 

सवं स्फुयटोप कुरिल्ल । 

-कञजल दल श्यामल; निर्सालित जिहा युगल । 


( १५६ , 


चूडामणि प्रमा प्रहताघकार जालु । 

सच्जित सज्ज सरल स्फालु स्फारस्परत्कार भीषण । 

श्रत्यता* मयं दूषण । 

श्रवनि वनिता वेणि"दडायमान, यमुना समान कायमान ॥ ४० ॥ 


( ११) प्रसन्न व्यक्ति 


किरि धनदु यक्त तूठउ, 

किरि वेतालु तसु सेव पयठटउ । 

किरि कल्पद्रुम फलियड, 

किरिकामु धट मामि दलियड | 

किरि कामधेनु ग्रहागणि बाधी; 

किरि नवनिधि तणि लाधी | 

किरि चिन्तामणि रत्न हायि चडिउ, 

भिरि उदयु पुण्य ऊवडिङ । 

इसउ हृष्ट तुर सानद हूयड | ( पु° श्र° ) 


(१२) प्रमी 


सह, सस्नेह, सोल्लास, सविकास, सविभ्रम, सप्रेम, सोत्करु, विहसित-वदन, 
उल्लसित्त वचनः; रोमाच, कु चकित शरीर, सर्वालकार विभूषित, सवं- 
शंकादिदोषा दूषित, प्रेम सयोग ॥३॥ 


(१३) कांतिहीन 


[ रविच्छाय श्याम दीन बदन हुड || 

जिसिउ चपेट श्राहणिउ माकड, जि ° डाल चूकड वानर । 
जि० घाय" चूकडउ सुभट, जि° दाय” चूकड जुश्रारी । 

विद्या चूकड विद्याधर, फलै चूकड ददर । 

जिम ठाम चूक्रड मडारी; यूथ श्रष्ट चूको हरि । 

जिसिउ* चौर श्रत्राण श्रशरण । 

राज्य चूकउ राजा, पदवी चुकउ पदस्थ, 

लाज चूको नारि, भीख चूकड भीलासे< ( स० १) 


? अल्पता । २. सकल विकास । ३. स० ३मेनर्हीं। ४, स्चषेय। ५, घाव्‌। 
६ दख । ७, जिम। ८, राजश्री । &. पदवी । 


( १६० ) 
(१७) भाग्यतवान 


तस तश सूपदई कूलि वहइ, सोनमा मोर ऊडड 
मोन वेहूले राति विहाइ, पटउबे भूमि बहूरियद 
चीतविया पासा पडड> ऊअधड करता पाधरड थाद 
लद््मी बाहिरि मूसाविड, उपरि पसः, 

इसउ दीदाडउ ॥ 


(१५) पुणएयवत 


जसु तण प्रदक्षिणा वत्तं शख । 

चितामणि रज्ञ फरुपस पाखाणे, सोना तणउ पुरिस । 
कोरी बेध रस, काली चित्रा्रलि वेलि । 

नचोरिया द्राम, जल तरणि हीरउ। 

कवडी पोतद, साखिणौ पदमिखी वउ लब्द्मी निधान कलस श्रार॒ह 
लाखी कड दीवडउ प्रज्वल, कोटिव्वज लहलहदह्‌ । 
जसु तण रूपइ कोल वहइ, सोना ना मयूर उड । 
सोवने एते राति विदाई सपाल्य सोना पिरियई । 
पट्टल्ते भूमि बादिरियह, चीतविया पासा पडड । 
ऊघञउ करता पाधरउ थाड, लदमी वारणइ लाखडई । 
श्रन्‌ ऊपर वाडइ पस, इसिउ दीहाइतउ । 


(१६) पृणयवंत (२) । 


जाणे धनद्‌ यक तूठउ, जारो करि वेताल सेवावाहि पदउ । 
जाणि करि कल्पद्रुम फलि, किरि काम घट श्राबी मिल्लिड । 

किरि कामधेनु गहागशि बाघी, किरि नवनिधि तीणि ल्ाघी । 

किरि चितामणि रल हाथि चडिङउ, किरि पूवं मवभाग्य ऊधघडिड | 
श्रथवा कल्प वेति धरा गणड पहटी \ र 

श्रथवा महाल्मी मृति मले घरि पटी । मवति भूरिभिः ॥ 





१--गृणगणि 1 


( १६१.) 
( १७ ) लचमीवंत वशंनः- 


चो तो श्रजान बाहु, वामनो वासुदेव ॥ 

गोरो तो कदपं, कालो + तो कृष्ण ॥ 

वणो जीमे तो श्राहारी,£ योडो जीमे त पुन्यवन्त | 

जो ऊचा वस्त्र पदर तो राजश्वर, सामान्य वस्र पदिरे तो खुमोऽ 
दाता तो कर्णावतार, जो न दे तो ° छाना पुन्य कर 

धरु बलै तो भोललो, न बोले तो मितभाषी ष 
जो लपट ता भोगी, जो नपुमकर तो परनारि सहोदर + ° इत्यादि ॥ 


(विण्पु०) 
एक श्रन्यप्रति मे उक्त पाठ बिशेष मिलता हे। 
मुक्तिनारी ्रतोलीद्वार, सकल्ञ तत्व मडार 
कर्म॑वह्ली ज्ेदन कुठार, चतुदंशयोद्वार 
पचेपरमेष्टि नवकार, कदर्पावितार 
( पू° ) 


योद जिमह तउ सुकुमार, भगडद्‌ तउ व्यवहार 
श्रपटूचवाण॒ तउ पूर, जउ पहूचई तड सूरउ 
लदमीवत जिमि करदतिमि छाज, "धीरः जिम नोल तिम विराजद 


इति वणंक- 


समा कुतुहल मेँ यह पार श्रधिक मिलता है । 


( १८ ) ज्षच्मीर्बतं ( २) 


लदमीवतु | 
जड ऊचउ तड अ्रजानु बाहू, जड खाटरड तङ बामणड वासुदेव । 
गोरउ तड कदप, कालउ तर कृष्ण सोह गालड । 


१ उचउ तड > भ्रजुनवाह ₹ वामणउ तड ४ गोरड ५ काल ६ पूर अ्राद्‌।. 


७ खम्रड ठ जइदातार & जन चदं १० तउ ११ साचदाषी १२ महायोगी । 


१६ 


( १६९२ ) 


अणउ जिमई तउ पूरउ श्राहार, थोडा नीमउ तउ पुण्यवतु । 
-जउ पटला पिहरईइ तउ राज राजेसर । 

जउ सामान्य वस्त्र पद्िरईइ तउ श्रलवेसर । 

जड दातार तउ वलि कर्णावतार । 

जलउ लद्धमी न वावरइ तड प्रजनन पुश्य करह । 

जउ धणडउ बल तउ भोल्तउ, न बोल तड मित मापी । 

भो ग चपल्न तउ कदपवितार, जउ त्विष तड परनारी सहोदर । 
जउ टलि माथ, तउ यलिये पश्यवत जि हुई । 


श्लोकाः - 


यस्याति वित्त स नरः कुलीन सः पंडितः सश्रुतवान विवेकी; 
स एव वक्ता, सच दशनीय. सवेगुणाः काचन माश्रयति ॥ 
गुण वृद्धा तपो्रद्धा ये च बद्धा बहु श्रुता । 

सवे ते घन बद्धस्य द्वारे तिष्टन्ति किंकरा. ॥ १०६ जे 


( १६ ) ऋद्धि्तु-( ३) 


ऋद्धिवतु, पुण्यवत्‌ । 

कपूर कुलगला करइ, श्रद्ध शगार रस माचरडई । 

नितु नव नवालंकार बावरइ, उत्फुल्ल पुष्प शय्या श्रादरई । 
हींडोललाट खाटनी लीला घरइ, भोग पुरद्र हुश्रउ फिरह । 
सकल खरी लोक लोचन हरद, दृष्टि दीटड मनि विकार करई । 
नव नवे लीला विलासे रमई, मूह पृ जिमई । 

कडि पूर्वी पदिरई, खडोखलो तणा पाणी लदिरह । 

लित गमभश्वर, द्रव्य श्रविनश्वर । 

शालिभद्राकार, मदन सुद्रावतार 1 

श्रभ्रात तबोल समारइ, पच प्रकार विषय सुख श्रमाणह । 
ऊगिड श्राथमिडउ काडं न जाणइ | 


गाथा 


जाई विजारवं, तिभनिषि निवडतु कदरे विवरे । 
श्रतयुच्िय परिबुद्धो जेण गुणा पायडा हुति । 


( १६३ ) 
(२० ) वणिक वरन 


परिद्धिवन्त पुन्यवत, कपूरे कोरल्ा करे । 

श्रदूयुत शगार समाचरे, नित नवा श्रलकार बावरं । 
कमल रूल तरिदश श्रादर, दिंडोला खाटनीं लीला करे । 
भोग पुरन्दर दोद फिर, सकल स्री जन लोचन हरं । 
-दष्टि राघो ठाम विकार न कर, नवा नवा विलास करे । 
महता भोजन जीमे, खडोखली तणा पाणी लहर । 
दयावत चित्तघर, पर उपकार कर । 

खलित गर्मश्वर, द्रभ्य श्रचनेश्वर ८ श्रविनश्वर १ ) । 
सालिभद्रानुकार, मद सुद्रावतार । निरतर तोल सभर, 
पंच प्रकार विषय सुख माणे, ऊम्यो श्राम्यो न जाणे; 
दिन प्रति विललास र्हं, एहवा महाजन वसे । 

भोग पुरदर, सोभाग्य सुन्दर | 

जवादि जलधर, तानूल सनागर । 

चीडी वैरागर, माननीय मनोहर । 

लीला श्रलवेसर, क्तीला शालिभद्र, इत्यादि भोग पुरदर | 


~ भ. 
( २१ ) धष 
जसु रणड प्रदक्षणावत्तं सलु, चिन्तामणि रत्तु | 
फरस पाषाण पुरिसउ, कोटि वेधु रघु, कालडउ ची्रउ । 


चोटीया द्रास, जल्लतरणशि हदीरउ, कवडी पोतदह, सखिणि पदमिणि । 
बेड लद्दमी निधान कलस आर, 


लालि दीवउ ज्वल । ध्वज लदलदद; इसउ पनउतउ सेटि ॥ 


( २२) सुखी भ्रष्ठ 


श्रीमतु, रिद्धिमतु । 

काकि कसला करइ । फोफले कम्ग ऊडावडई । 

महु पट्की जीमडई । कडि पृट्धी पिरह । । 
ललित गम्भंश्वरु | शािभद्रावतार । 


( १६५ ) 


गोरड तउ पाड रोगिउ, कालस तउ कवाडी । व्यापारी तउ भडग, 
विषयी तड सवधम्मं बाह्य । गिषयदहीन तउ नपुसकं । 

पुरुष लचमी रदित, तेहनईइ कोड न चीतवई हित । 

बोज्लतड होड मीटउ, तउदही न सुदहावइ किण दी नई कीटउ | 

गुणे करी पूरउ, तउ द्वी लोक कद अणुरउ । 

घु किसु फखीवद, मेलावा माहि नो लखियडई । 

लद्मीयदह छाडियई, ते कुण दी माडियई । 

सदीवउ सीयालउ, चञ्या श्रागलि दीटडइ पाल । 

धरनी कलच, तइन मानईइ जिम सु । 

मोययड वस्र नउ, न लेखवड कोई किणदी श्रस नउ | 

इस्यउ दरिद्र पुरुष, सद करइ कुरुष । ( सू० ) 


( २६ ) निधन (२) 


निरधन-उचउ तउ मसाण खभ, खार तउ हीनाग । 

धणडउ नीम तड छरीउ, थोडडउ जीमई तउ भूडऊ यड? | 
धणउ बोलद तउ लबाल लापड, न बोल्लह तउ मोगड । 

भला वलन पिरह तउ ईतरवा, सामन्य वल्ल पिरह तउ दरिद्री । 
गोरउ तड श्राम वातीउ, कालउ तउ कबाडी । 

नवह तञ खातर पाडिउ, न वेवइ तउ भडग । 

विष तउ सवंघमं बदिकृतः,विषयदीन तउ नपुसक । 


श्लोकः र 4 
षरं रेएुवंरः भ्म नष्ट श्रीनपुन॑रः 
पूज्यते परीणिः कापि निधंनस्त॒ कदापि न ॥१॥ 


गाथाः-- 
पथ समां नस्थि जरा, दारिद्‌ समो पराभवो नधि | 
मरण सम नत्थि भय, खुदम समा वेश्रणा नस्थि | २॥ 


भययनियणययतानोमणणभाेोमनम णाअ अ०७ अकमि 


पाठान्तर--१९ भूडउ ऊणाट्ड > परवणि । 


( १६६ ) 
(२७) निर्न वरणंक (३) 


पुरुष लदमी रहित, तेहन कोई न चींतवदई दहित ॥ 
बोलता होई मीठड, तउहो, न सुहव किणहीन्‌ दीठउ ॥ 
गुणेकरे पूरं तउद्ी लोक कदर श्रणुरउ ॥ 

धरगुस्यु फखीयह, मेलावा माहे न लखीयई ।। 

लदमी छंडीयई, ते कुण मडीयडई ॥ 

सदीव श्रोसीयालउ, चञ्य ¡ श्र गलति दीडडइ पाल ॥ 

घर नी, कलव, तेह पणि गणि सद्र ।। 

मोटा नइ वसनउ, न लेखवई कोई किरी श्रस नउ ॥ 
जठ ऊच तउ एर ड, जउ मातउ तउ सड ।। 

गोरउ तड पड रोगियउ, न बोलइ तउ सोगीयउ ॥ 
कालउ तउ केबाडी, धरु बोलइ तउ लबाडी ॥ 

थोडञउ जिमई तउ दुखउ, धरु जिमउ तड भूलउ ॥ 
सामान्य वस्त्र पिरह तञ छतर, उचा वस्त्र पिरद तउ ईतर ।॥ 
जउ' पातक्लउ तउ विरग, व्यापारी तउ भडग । 

विषह तउ सकामी, निविषई तउ कामी ॥ 

दातार तउ लड, सूत्र तउ मड ॥ 

भगडडइ तउ नग, न सगडद तउ ठग ॥ 

जिम चाल्लइ तिम चोय्ड, जिम बोललद्‌ तिम खोट्उ 
इसउ दलिद्री पुरूष, तिण॒ जगत्र करइ कुरुख ॥ 
जिवारइ लकदमी तास, तिवारह डील माई गुण सवं नास ॥ 
दीन भाष, तउदही को न राखडई ॥ 

इति दलिद्री वरकम्‌ ॥ कु. 


(२८) निधन (४) 


उचो तो एरड, खाररो तो दीनाग। 

घणो भोललो तो लाक ॥ 

बहु बोले तो लबोल; न बलै तो मौन ॥ 

धरु जीमे तो ख्यो, थो जीमे तो श्रभागीयो ॥ 


६९६७ ) 


मला वत्र पदर तो ईतर, सामान्य वस्त्र पदिरं तो दरिद्री ॥ 
व्यापारी तो भडग, बिष तो सवंघनवाह्य ॥ विषयदीन तो नपुसक ॥# 


( २६ ) दद्र, 


पुरुष लदमी रदित, तिह हुड कुणहु न चीतवई हतु । 
बोलतउ हइ मीठउ, तथापि न य॒हादू कुणइइ दीठउ । 
गुणे करी पूरड, सोई लोक देखडइ श्रणुरउ । 

घणडउ किसिड भखीयई, मेलावडइ्‌ न उलखीयद । 

लद्मी छाडियदह, सकुणिइ माडियई । 

सदेव उसो श्रालउ, सुखाणि बहसण हारउ। 

च्रागलि हदीडह, शरण वाहशे श्रनइ पाल्लड | 

धरनी कलत्र, तेहडइ मानई भण श्रु । 

मोयवडई वंस नउ, पुशणि रिणि राउज्ति निम; 

इसउ दण्ट्री ॥ २० ॥ जेर 


(३० ) दशर बणेन--( २) 


द्रि्री ना यपर, जूनागद ना छपरा ॥ 

पि रहे माणस बापडा, ते महां लापरा । न जणे श्रापरा | 
वाका वन्ञा, उपरि पडे सला । नीकन्ते कानसला । 

वासडा काला । घणा चडकलीना माल्ला, विचमा साप ना चालला ॥ 
कुणर दीसे ख्याला, 

गीरोली ना इडा ॥ 

मकोडा ने कोडा, धरती, माननी निरती, 

घडाधड करती, जिणतिणुपु लडती; श्रागरो पडती ॥ 

घणा मेलृना थोक; दीया थी न जाइ शाक, ञे बोले ते फोक ॥ 
एह फग्रड, बोले सद्‌ कूड ॥ 

घरमा दीसे धूड, धणीमा पिण चूड ॥ 

परसाले चूड, श्रागणे सूह, रीट रलौ लुई ॥ 

तितरे भितडा पडे, वईर बटे, वली वापडो उचो चे ॥ 


सड | 


( १६८ } 


विणष्ठी हाडी, ते पण किनारे खाडी ॥ 

याल्ली नी पडे माड़ी, पीसवानी वेल्ला मारे डाडी ॥ 

ठस ना टोकला ते पि बदी मोकला, 

माथे चढे जूना टोक्रला, रोव ल्लोकरा, समश्ावे डोकया ॥ 

खावा न भिल्ल घान, देखीनें भडकं सान, देखीने जाइ डील नु चान॥ 
( स्वा०) 

आआगणे ऊुतसयाना धुरधुराहट, रदेता महा उत्वाट ॥ 

सुवा न मिक्ते लाट घणा माखी ना भिणभिाट ॥ 

वारणे पण॒ तुरी आदी न मिले एक सतनी श्रारी, दिले पल्ोडी पणफारी, 

श्रिगणे रोड़ी ॥ गाठे न मिले कोडी, घणी धणीयानी नी सरखी जोडी ॥ 

श्मागणं कायानी बागर, जातान मिततै श्रादर। 

बेसवा न मिलते किदा पाधार, जाता ऊघपजे उर ॥ 

घणा श्रनगर, शरदीना घर ॥ 

उदेही ना भर+ नेक कोल्ल ना दर । 

उदरना भर, एहवा दस््रीना धर ॥ 

इति दद्द घर वणनम्‌ ॥ ५॥ ( क ) (कु, ) 





(३१) जुभ्रारी 


निरतर जू रमह्‌, श्रापणडउ सयर दमं 

सगल धन गमई, भीख भम, 

अलीख (क ) भाषण करद, निज कुटु परिदरद 

श्मपमान श्रादरह, श्ननथं परम्परा वरह 

जाणी पाणी दिव्य करद, श्रनेक नीच क्म समाचरह 

सात पूविज तणी कणि (ऋद्धि) च्य करद, श्रापणा मस्तक तार रमई ॥(२॥ 


(२२) चोर | 


विविध वेस, करह्‌ विवरि प्रवेसु | 
चडडइ ऋ्रयलि मालि, पसह परना्ि खाज्लि | 
महा निसकरु, ्रतिहि तरिवकु । 


१-चर 1 


( श्ट ) 


छाने पगि चालद्‌, कुणहह हइ ! श्रापशु चित्त नाल । 

चार चद उपवाडड, कमाड नी कोडि उधाडई | 

नउल् ना साकल्ल वाट, युदया ध्याकरेकाण काट 

दीद सूह, राति पग हठिइ करद; 

नगर सट सृश्रहन मिल कहि नइ साथि, रधई नाई ताली देद हायि । 
राय ने भडारि, खाति पाडडइ्‌, पग रमाडद 

इसञ चोर ॥ १७ ॥ ञे 


८ ३३ ) चोर वणेन (२ ) 


विविध वस्तु देर, बलाभ्यउ बोल फेरद्‌ । 

नचढइ माल श्रयज्लि, पई सद परणाल खालि । 

कमाड ऊघाडडइ, पणि सूतउ को न जगाडई । 

अघोर निद्रा चह, कान कोटिरा श्राभरण ल्य । 

कटारी यद्‌ बधन वाढ इ, पव॑त प्राय केकाण्‌ काटई । 

चडिड चोर पवाडडइ, राउला मडार फाडड । 

खलक नइ धरि दइ खाच, न छोडडहइ छडल नई छन > थात्र (पा)। 
घण जिस्य गाटड गात्र, दारिद्रय द्धेदिवा दात्र । 

दीसइ दीष शात, पणि राइ तउ साक्तात्‌ कृतात । 
विणासीयह तड हइ न मानई चोरो, बाध्यउ वाटी नाद दोरी । 
लोहनी साकल ओोडडइ, घडी न रहईइ खोड? । 

दाकिंड ऊटी ऊजाह; रुधिड ऊधसी धाद | 

करि कीघडई करवालि, 1& लच्चे लोक विचाली | 

गढनी परनाल्लि, पदसतडउ बवाघडउ लिः 

पाणि ए महापापी, जेण प्रजा सतापी । सू 


१ छात्र 

१ ० विशेप पाठ इसके बाद-सीमम ना किमाड फोडड, मरण सीम ओओट। 
दीटु काद न डोडड, पगे छ्टोहउ दोडड, डीलई जोर, कम'हि शोर । 
मननड कठोर, जाणे खा परउ चोर । 

२ इसफे वाद का विशेष-काठ्ड वाध, पोता नउ कमाय त्लाधड । 

२ किये सी वात, गणि धीर कड ए चोर अवदात । 


( १७० ) 
(२७) वृद्ध॒ पशंक 


जिवारइ जरा चापद, तिवारहइ कर बेवे काप, पग थरहरई ॥ 
कडि थाई कूबी, वासा नीसरई दवी) 
तडपडडइ** थीमीट, तास कायद वह रीर, 
माथउ धूजई, चालता मासन पूज; 
्रख गई ऊ'डी, जेहवी धोबीनी कु डी; 
डागडी भालद, हलवे इलवे दाल , 
मुहडडइ्‌ पड लाल, हई बाल नई गोपाल, 
टागे पडडइ वल्ल, सगले दीलइ सल, 
दाट दात सगला पञ्या, काने तउ ताला ज्या, 
खाजखिणोड जिसई, पीदिरणु खिसह तिह, 
दाल हकम न गाल, डोकया नु भाखड कानई, 
मास गल्यउ, चमडडउ नीच टल्यउ, 
चिता करी बह्यउ, माथज पल्यउ जुश्ना रउ जाल्लउ । 
याबरा नउ श्रोस्यालउ ॥ 
सद्र ना करइ विषास, इसडउ बृद्धावास् ॥ 
घणातण डोकया दुखी, ना केक पुन्यवत सुखी ॥ 
मन सवेग श्राणड, जउ इस बृटढापणड जाणउ, 
गणि कदर कुशसघीर, इम जाणि घमं सू करिष्य सीर, 
इति बडपण॒ वणनम्‌ ॥ ऊु° 


(३५) चतांग मनुष्य 


ट्य, पागल, त्राघला, श्रसम, श्रनाथ, श्रसरण । 
हीनः दीन, खीण, राक, रोगी, बधिर, बोबडा, गुगा । 
गहेला, दोहिला, दूबला, भूखा, तरस्या, इत्यादिक ना जाण । 


(२६) एषड स्री 


कानसिथाली भरिया राल्लडा, एूहंडा भरिड साडल्तउ । 
श्रोधरसाला भरिड श्रोदणड, दायि पाणिड नदी, पगि पाणी नदी । 


( १७१ ) 


मति मलिन सरीरि, दीठि श्रोकारि श्राव, 
इसी एूदडी सुगावणी धरनारि कलिकालु प्रचुर ॥ ( पु° स° ) 


(२७) व्यक्ति कष्ट 


तृषा, भूख, भावठि; ठाटि, यदह तापता, बडो, लु. उगालः 
धूसर, श्नारत, उचाट, श्रनो श्रजप, इत्यादिक भोगन्थाजीव । 


(३८) व्यक्ति आपद्‌ (२) 


श्रापदा, कष्ट, कलेस, गड, गु बड, ताव, सीसक; मथवाय, श्राफगे; 
त्रजीरणं, उपद्रव, मार, छल, चिद्र, भूत, प्रेत, पिशाच, साकिणी, डाकिणी, 
यक्ते, योगिशि, व्यतर, वाल वेरि । 

रोग ८४ जाति ना बाय, २६ जात ना फोडा, २१ जाति ना प्रमेहः २८ 
जातिना, श्राखना रोग १३ जाति ना सन्निपात, १२ जात ना ताव; ६ जातिना 
श्लेष्म, & जात ना पित्त, दया पाली हो तो एती शआ्रापदा न पामियई । 

रोग सोग बिथोम । 


( ३६ ) व्यक्ति रोग (३) 


१२ स्वर, १३ सनिपात, १६ प्रमेह, १५०० श्रामवतत, 

६४ वायु, ३६ महाव यु, ८४ दोष ४५ खाधा विकार 

१०८ फोडी, ५ गुल्म, ५ त्षयन, २० श्ेष्म, 

८ उदर, १०८ व्याधिः १०८ सदमउमृत्यु ७&£ चन्ुरोग, 
कास श्वास, हरिषा, (दास) च्रतिसार, राडगृचड | 


देह रोगाः ॥ १०६ जो०, 
(४७० ) व्यक्तिरोग (४) 


जलोदर, भगदर, चार, खयन, खास, स्वास, हडकी; हरस; दीक) कुलण, 
बलण, श्रजीणं श्राफरो, श्रतिसार, श्रमार, अ्घासीसी श्रत््रल, वाय, वेमचीवेग- 
वमन; वासी छडप्रमेह;, पाणहिपीन स्पधरी प्रवाला नासूर, नकलोही, नीनामी, 
गोलो, युल्मगोल्लो; फीहो-षूलीफोडो, रागपित्ति रगतविकार, पाणी विकार, सोजो- 
श्लेष्म छाया, छी उद्र विकार, कफ, कोड; कोर ड, कहमीया लोदीगण, 


( १७२ ') 


सम्रहणौ, सीताग, सन्निपात; भूलसीसक; चादी द्वाद, वातपित्त, मूर्खा, मधुरो; 
वभूत, राघण शोल, रषश्िदोष नेवदोष, घान, निर्घात, पुन्य थकी ए माहिललो 
एकेह प्रकासन पामे । (वि०) 


(४१ ) उपचारक प्रकार 
वेद, वारा, जाणजोसी देव; देवला, डाकोनरा मोपा; मरडा, मगत, 
श्रामिक, मेषयर, मीखारी, भृश्रामडल, जोगी, जती, जदा सोफी, सन्यासी, पलछछणा, 
इछंणा, उजणा, उतारणा, डोरा मादलिया, तेल, श्रभ्नाय उपचार इत्यादि | 


( ४२ ) भ्यक्ति कष्ट- दुस्काल बशेन 


दुष्काल बणंन ' 
एहवहइ एक पडिउ दुकाल, ठामि २ दीखह नर कपाल । 
सड मुड मय धरा पीठं चाचरि "लाली सकीयद्‌ नीर । 
नेरती बाय वाजई, भूपति नाई दीया भाजई । 
मिल्या मेह नास, को केदनई न रइई पासई । 
धनवत पणि सीदाई्‌, तउ राक री किमी गति थायह्‌ । 
मारग हया महा विषम, सं १रइ चोर विहूगमः | 
गोरू विण दीह गाम देस, वाल्हा ुंडगया ।वि)देस । 
माणस माणस नइ भख, न्रापण॒ पारका नो लखडह्‌ ) 
लोक बेचवा लागा पुत्र, छाडीजई पएूटराई कलत । 
रोता बाल देखि, नूपजद दया (नई) रेख । 
ल्लोक घणा निद्धंन यया, उन्तमडइ नीचनइ घरे गया | 
बडायद जे जगम जती तेद पणि ताकई कोई सती 
केक जे घान रा धरणी, तेदइ पणि वावरडइ "धान मिणी , 
पाताल मोग लीजद, सागञउ सगानइ न पतीजहई । 
पदिलु जे लेता वनस्पती, तेह पणि न दीस रती । 
लोक भल्ला लाज छोडी, मागवा लागा हाथ श्रोडी | 

( जो° ) 
बीजा भोग सवं भागा, सत्तु" धानरई ध्यानि लागा । 
जे कहीजता दातार ते पगि मागइ कही करतार । 
वीसर्यासवं कला गीत, घरि घरि कीजड श्न्नरी चीत । 


१ चाली२ विसी रे चिथ अन्न ५ सहू 


( १७३ , 


रूडायह राउत राजा, ते पणि ताक लोक ताजा । 
सविलोक निर्धन हया, बाप बेय रह ज्॒जुया । 

बचिवा लागा लोक, सगपण॒ "सधि हह फोक । 

धरु किस्यु जे पतिमाहः ते पणि करइ धान ऊमाहं । 
कितलु कदीयड ए सरूपः जेहनी बात भय सूप । 

एहवदहई मदा दुकालि, जगड्ू दीयइ ठान विसाल । सूर 


इति दुरभिक्त वणन । 


# 
१ संज सह्‌ २ धीर पुन्यवत धर्दीयडइ दान सालि \ (कु ) 


सभा भगार 
अथवा 
वयन संग्रह 
विभाग र 
जचधर्मं सम्बन्धी वर्णने 


( १७७ ) 
८ १ ) तीथेक 


जगद्धषण, जगदेकरक्तण । 

तीर्थकर, सवं पाप क्षयंकर । 

विस्तीणं ससार सागर, गुण रताकर 

करुणां निधान, सकल देव प्रधान, 

त्रिञ्ुवनाधिप ख्य, प्रकाशित ससार रूप । 

लोकोत्तर चरित्र, गगाजल पवित्र गार | 

परमानद दायक, सकल क्म घायक | 

निदंत्सित दोष, नि प्रतिम सतोष | 

सकल क्ल्वाण कारक, श्राठमद्‌ निवारक । 

ग्राठकमं जीपक, पेतीस वाणीरुण कथक । श्रार्थदेश भविक जीव उपदेशकः 
चउतीस श्रतिशय विराजमान, बार गुण विराजमान | 
सहवा वीतराग देव ( पू० ) । 


८ २) प्रथम ऋषमदेव जिन वशेन 


युगला धमं निवारण, ससार समुद्र तारणु । 

मरुदेष्या स्वामिनी कुक्षि सरोवर राजहंस, इद्वा ऊलावतयु | 

श्री नामि नरेन्द्र नदनु, मुक्ति श्री हदय चदनु । 

शाञ्च जय मौलि मडनु इष्टारि खडनु । 

केवलज्ञान भास्कर, सवं सौख्य कस । 

श्रशरण शरण, कुगति हर्णु । 

श्रनाथु नाथु, जगपति श्री जुगादिनाथरु | 

श्रयश हरण, परम सौख्य नउ देणदारु तउ दानु देवउ श्रति चार ॥१३॥ ज ०) 


(२३) आदिदाथ (१) 


नामि नद्‌नु, सकल जगत्य मडनु | 
पचशत घनुष मान,२ तापोत्तीणं सुवणं समानु । 
प्रतिः श्यामल कुतलावल्वी विभूषित स्कु, जगतत्रय तणड बधु । 





१ महौ 2 प्रमाय) ३ हरगल गवल। 


९१ 


( १७८ ) 


केवल ज्ञान लद्मी सनाथ, मन्य लोकन्हि मुक्ति मागं तण उ दिखाडडइ साथ । 
ससार कूपि पडता प्राणि वगं* हह दिह हाथ । 

युगला धर्म निवारवा समथ, परमेश्वरर स्दथं | 

भरी श्रादिनाथ श्री सथ तणा मनोरथ पूरउ १} जो° 


( % ) जिन भिबि (१) 


नासाभ्र न्यस्त दृष्टि युगल, भीवस्सलाद्लित वन्ञस्थल । 
पद्मासन विधृत कर युगल, प्रकरी कृत वस््ाचल | 
शरीर तेजच्छय छोरिताधकार जाल, चेलोक्य सुखाल् बाल । ६३।जो० (२) 
नासाम्र विन्यस्त दृष्टि युगलु, 
भीवत्सछ लालित वच्तप्थलु, 
पद्यासनोत्सग विधृतकरकमलु, 
प्रगरीङरृत वरस््रचिलु 
शरोररश्िमिच्छुखच्छोयितान्धकारु । असि) (पु च) 


(५) परमेश्वर को नख कांति 


जिसउ गुजा तण्ड श्रद्धमाग, जिमञउ पद्मराग 

जिस्यउ मजीठ रगु, मिसउ जासू एड पुष्प, जिसउ प्रवाल भ॑गु | 
जि सउ चोल्न मजीर, जिसी राती रसरि । 

जिसी श्रशोकं तणी वूपक्ि, जिसी कुपति कपि केपोल्ल । 

जिसउ जिनी तणड पूलु, जिसउ श्रभक्तक । 

जिसउ सिहर, जिसउ ऊगतउ सूरू । 

जिसञउ कुकुम, जिसउ कुसुभउ । 

जिसड दिगुल, जिसउ श्युकं चचचु | 

तिसी परमेश्वर तणी चरण नख काति ॥ ८६ ॥ जे० 


(8 ) केवल ज्ञान से देखा हरा अन्यथा नहीं होता ( १) 


कदाचित्‌ समुद्र मर्याद मेल, 
कदाचित्‌ श्रादित्य पश्चिम ऊगई । 
४ श्रप्रत विषु परिणमई, 


४ पडता । *# भगवत ] 


( १४७६ ) 


कदाचित्‌ चन्द्रमा गार बरष्टिकरह्‌ | 
ॐ पाणो माहि पाषाण तरई्‌। 
‰ मेरु चूलिका चल, 
प वाचस्पति वचन फलद । 
, शिला तलि कमल विकस्‌, 
५ गगा ललु पर्िचिम बहट्‌ 
=, श्रमव्य हृदय धमोँपदेश रदइ । 
त मानुस सरोवर सूक, 
ॐ सत्पुखष प्रतिपन्नु चूक । 
 मेदनी मडल्ु पातालि जाई, 
केवलज्ञान दष्ट तोड़ श्रन्यथा ( न ) थाई । पुर श्र 


७ केवत ज्ञानी के वचन श्रन्थया नहा होते [ २] 


कल्दारइ १ समुद्र मर्यादा मेल्टह, नदी तणा ब्रद्‌र पाठा पेल ३ । 

क० सूयं घोराधकार करइ, क० चन्द्रमा श्रगार तणी वृष्टि करइ | 

क० पाषाण” खड जलत माहि लागमाः तरह, निर्माग्य मनुष्य हइ लदमी वरह। 
क० सकल दिशा मंडल पफिरइ, क° मेरु पव॑त्त वायऽ करो साचरई । 

क० वेद्‌ विद्या विदग्ध पुरुष मरह, क० पवन वन माहि स्थिर पण्ड 
ग्रादरह । 

क० वेलू माहि पीलता तेल नीसरद, क० पूवं भवान्तर नउ कमं साभरई । 
क० सूकड रूख फल एूलि करौ विस्तरई, क° सूकंड इन्त खड रस ्षरइ । 
क० केलास चूला चलइ, क° ब्रहस्पति वचनि करी स्वलई। 

"° क० कुलाच्त एक स्थानि मिलइ;, क० श्रघटतउ सयोग मिल्‌ । 
क० गगाजल पश्चिम बड, क० श्मव्यनई! + मनि घर्मं रह । 

क० मानस" सरोवर सूकर, क० सत्य दरिश्वद् प्रतिज्ञा थकह्‌ चुकई । 

के °पृरथ्वी 3 मडल पाताति जायड, क बल ज्ञानी कथित तउ ही --श्रन्यथा 
न थाई ॥५॥ 


( जो° ) 





१ किवारे > ना उद्धरण ३ ठेलई ४ भरे ५ जलमा पत्थर तरे ६ लगरेक तरई ७ फेरिव्यो फिर 
८ ब्रह्मा वेद न उच्चर & सयुर १० खल ११ पाखण्डी १२ रत्न कनक्‌ दहे 
श्नन्य प्रति मे इमके वाद (कुलवती भर्तार सके" पाठ अधिक है! १३ श्ाकाश। 


न 





( १८० ) 
( ८ ) केवलज्ञान 


विशेष श्रतिशय निधान, सक्ल जान" प्रधान 

मोहाधकार विच्छेदन मानु, चोरिता शप्र कमं सतानु । 

त्रिभुवन जन सकल सदेह छेदक, श्रच्छेचोमेद्य प्राणी-गण हृदय मेदक । 
श्रनतानत विजानु, इसिउ ऊपनउ केवल ज्ञान 3 ।। ३ |} जो० 


(& ) समवर्ण (१) 


उत्पन्न दिव्य विमल केवल ज्ञानावलोकित सकल लोकालोक स्वरूप । 
सुवणं सिह्सन छा चामरादि श्रष्ट महा प्रातिहाय्यं शोभमान समानरूरः 
देवाधि देव, विहित सुरासुर सेव । 

ियुवनैक नायक, सकल सौख्य दायक 

चिभुषन जन नयना प्यायक, निजित पच सायक । 

चउत्रीस ३४ श्रविशय सहित, पल्स ३५ वचनातिशय परिकलित । 
नवउसष्धि ६४ इन्द्र सहित, श्र्टादश १८ दोष रित । 

घात्य कमं चतुष्टय मुक्त, देवता कोटि युक्त । 

यद्‌ कालि नगर समीपि श्रावह, तिवारद्‌ श्रापणद भावह | 

चतुर्विध देव निकाय समोसर्ण नीपजावह । 

तिहा पिल देव निर्भित, सवत्तंक वायु विस्तर । 

तृण काष्ट, केचवर श्रपहरद, आकाशि मेदं पटल्ल पसरइ | 

सुगघोदकि वृष्टि करद्‌, पएूल्ञ पगर मरइ । 

योजन एक प्रमाण भूमिका; विरचित च्रगर धूमिका । 

मसि रतन सुवणं सिड साधी, गुरूड रत्नमय पीठ बाधी 

ऊपरि जानु प्रमाण पच वणं कुम वरसद, चिहुदिसि दिभ्य परिमल विलस) 
उदार रतन, १ सुवणं २ रूप्य ३ मय त्रिणि प्रकार | 

मसि, रत्न, हेम भय कोसोसे कयै सदाकार, समस्त विस्व मोहि सार | 
पुण्यावतार, तेजि करी पस्फार । 

च्यारि (४) प्रतोलीद्ार, जिहा देवज प्रतीहार । 

तिहा विह पासे उच्चैस्तर सुवणंमय स्तम, ऊपरि मिमय कुम | 


1१ 





१ किंहवारड २ लगारेक तरइ ३) 


( १८१ ) 


ङद्र धनुष मान मूर, तिसिङं रत्नमय तोरण । 

ऊपरि प्रत्यत्त जिसी मागल्तिक तणी पालि, तिसी बदर माल । 

श्मति पतिर, विश्न छत्र | 

उदार स्वरूप, कनक रत्नम्नय पूतली तणा रूप । 

नयनह जोना उपजावदह्‌ सुल, इस्या इद्रनील्ल निर्मित मगर सुख । 

जिहा लिख्या सिंह, शाद्‌ल, गज, इसा निम्म॑ल नीरज पचवणं धज 
एहवा समोसरण वि चालि, सशिविद्ध पीठ विश।लि । 

सकल मागल्िक मुख्य, बार रुणर श्रशोक च्ल | 

तेह तद तलह, स्वणं रत्नमय सिंहास, जगन्नाथ नइ वइ सण । 

तेजि करी जोई स्कीयदह नीट, इस्यु, सुबखंमय पायपीठ । 

जिस्या हवई थवल कमलल सट पचर, इस्या पनरह (१५) श्रातपच्र छु | 
व्यतर मध्यस्थ श्रमर, देवायि देव न इ टल चमर । 

च्रधरी कृतं दित्य मडल, तीथकर लद्पीकणं कु उल । 

जगदी पुटिडइ फलकडइ भामडल | 

जेहनईइ दशंनि मिध्यास्व परल रल्‌, तिस्यु च्रागलि धम्म॑चक् भल्लदलई । 
श्राकाशि मधुर ध्वनि देव दुटुभि बाद, गाजह्‌ | 

तेद नह निर्घोपि की गगनागसखु | 

पारतीर्थिक तणा मडवाग्र भाज; पापीजन पडसत्ता लाजहई । 

रूडा सवे विरूद वाच्‌, खरखर योजन उच्चैस्तर इद्रभ्वज क्लहल्तहर 

धूप तण परिमल मह मइ, इदा दक देवता गहगइई । 

वाजित्र तणी कोडा कोडि द्रहद्रहई, मनष्यनी कोडि श्रवद्‌ मनन रह रइ 
इसि प्रवसरि, एक देवगति गान करह, एक शति धरइ । 

एक सिहानाद्‌ उचरद, एक जग्गनाथ पास्‌ पिरह । 

एक विचित्र वाजि वा यड; एक रग करिका सन्जथा यद्‌ । 
अप्सरागख नाचई, तीथकर तरौ भक्ति करीवा राच । 

दुष वनचर श्रापणा श्रापखा जाति वद्र परिहरद, 

परस्पर प्रीतिवत हता सचरद्‌ । 

एणएइ एदवडइ समोसरणि, मागि काटे ऊवे थाहने ] 

प्रष्टानुगामी पवने वाइते, पोखी एः प्रदच्छिणा वर्तिजाहते | 

परमेश्वर तीर्थकर । 

नव सुवणंमय कमल्ति पाय स्थापवउ, तेजिकरि दसद १० दिमि व्यापतञ । 
पू्िया तण॒ ऊन्तर श्रापतउ, जन परम्परा नई पाप थकी मूकावत्तउ । 


( १८२ ) 


गज गति चालतउ समस्त मन्य लोक तणा लोचन नइ श्रानद उपजावतड] 
भव्य जोव तइ हृद्य कमलि बोधि बीज वावतड | 

पूवं दिति तण्ड द्वारि पदसी पूवाभिमुख सिंहासनि वहसी । 
चतुसुंख हद, भविक सम्मुख जोह । 

वारइ (१२) परिषद पूरी, मिथ्यास्व मान मूरी, पापकमं चरी । 
सवं सत्व साधारिणी, योजन नीहारिणी, श्रमृतानुकार्णिी | 
वारीयइ करी, लोक ऊपरि हित श्रादरी। 

चतुः प्रकार, सवसार, जग चयन श्राधार । 

घम्म मागं उपदिसद, भविक लोक तण ॒दीयइ वसद । 
श्रनेक मव्य जन श्राद्रह धर्म॑, चट्ह्‌ जिएथी श्रशुम कम्मं | 
पामीयह मोक्ल सम्म; इति समब सरण । (सू०) 


(१०) समवसरण (२) 


योजन लगई खेहनु विस्तार । देव कत केचवरा पहार । 

गघोदक सीचवइ । सौचाभ्यसार । पचवणं जानु प्रमाण जिह कुसुम सभार 
देव कृत मणि कनक रूप्यमय त्रि प्राकार । 

विशाल शात भजिका सहित रत्न मय दो जेहनु द्वार । 

यथा स्थान स्थित गणधर देव देवी प्रभृति वार सभा परिवार । 

उचचेस्तर तोरण पताका किंकिणी नउ भात्कार। 

धूप घयिका निर्गहत्‌ । कृष्णा गुरु कु दरष्फ तुरकनो जिर्हो धूपोद्रार । 
चतुरद्ार । एव विध समवसरण ॥ इं ॥ पु° 


(११) समदसरंण (३) 


ज्ञानि इन्द्रादिक देव श्राव, समवशरण तणी भक्ति भावि । 

एक देव स्फार नीपजावदह, रप्यमय प्राकार, एकदेव विस्तारित तेज. प्रकार 
निपजावइ सख्वणंनय प्राकार । 

एक देव मणि रलोद्योत विधरिताधकार निपजाबह, रमय प्रकार। 

एक देव ग्रति उदास नीपरजावडई प्रतोली दार । 

एकं देव लोक लोचन समुल्ञासन; नीपनावई सिंहासन । 

एक देव प्रकाशित दिग्मण्डलु, नीपजावह भामडलु | 

एक देष विस्मापित जगत्य, नीपजावड छु अय । 


( १८३ 


एक देव पल्लव निकुर पूरितान्तरि्लु, नीपजावद किकिल्ञि वक्तु । 
इसं धज्विंघ पताका समलकृठ समवसरगणु र्चहि । पु अ 


(१२) समवसरण मे देषो की विव्रिध भक्ति 


ज्ञानि ऊपनद्‌, इद्रादिक देव श्राव समवसरण तणी भक्ति साचवडइ † । 
एकि देव श्रतिस्फार, नीपजावड प्राकार । 

एक तेल" सभारभासुर सुर करइ सुवण प्राकार । 
एकि रल्ञ द्युति बिघह्िताधकार करइ रल प्रकार । 
एक उदारस्फार नीपजावड प्रतोल्लीद्वार । 

एक लोचन समुल्ञासन नीपजावडइ । 

सिदासन प्रसारित दिग्मडल, नीपजावहइ भामडल । 
विस्मापित जगत्रव; नीपज]वड ह्ुच्र्रय । 

कोर सपादित भुवनोत्कषं, करइ कुसुम वषं | 

के° भूमि स्थित धवल्न टालइ चमर युगल | 

के° दत्रहण करई प्रत्त (ण) । 

के० विस्तारउ सवं सार, वीणा भकार । 

के श्रति स्फीत, माय परमेश्वर नउ गीत । 


१३ जिनवाशी वंन (१) 


बारह परिषद पूरि, मित्थात्र मान मूरि पापकम चूरि। 
सवं सत्व साध॑।रिशी, योजन नीदारिणी । 

चतुद धम्मं प्रकाशिनी, च्यारि कष्राय निनीशिनी | 

मव्यजन कर्णामृत खाविणी, कमत विद्राविणी | 

सपार समुद्र॒ तारिणी, च्राश्चय्यं कारिणी । 

पर दशन क्षोभिणी, चत्री वचनातिशय शोभिनी । 

सकल्ल क्लेश विव्ययिनी, उत्तम चतुविंध सध प्रशसिनी । 

चष्ट कम्मं वलन विदारिणी, दुगंति पतजनतोद्धारिणौी । 

समा जन ससय हारिणी, मोक्तोपाय विधायिनी, सवं वद्धित दायिनी । 
इसी वाणीयदइ करी, लोक ऊपरि हित श्रादयी। 

चतु प्रकार, सवसार, जगत्रनद श्राधार। 

धम्मं मागं उपदिसह, मिक लोक तणड हीयई बस्‌ । सू० | 





१ भावि > रूपमय प्राकारूः। 


( १८४ ) 
(१४) लिन बाणी व्ण॑क (२) 


श्री जिनवाणी, सुरिस्यो भविक प्राणी । 

एदुह्‌ मुक्ति श्रहिनाणी, परमव नउ स्वल जणी ॥ 
श्ादरड विवेक श्राणी, छोडड श्वर विकथा कहाणी | 
जउ वाह्ृड मुक्ति रूप पटराणी, घण स्यु कटू ताणौ । 
जिसी सिद्धात्‌ बवाणी; श्रमिय समाणी ॥ 

वाणी बारह परषद पूरी, मिथ्याव्वमान मूर | 

पीपर वचनातिशय सनूरी, पापकम-पूरी ॥ 
सवंसतवर्घारिणो, योजनानुह्ारिणी । 

मव्यजन कण.मृन साविणी, कुमति विद्राविखी | 
सस्तार समुद्र तारिणी, महा आचायं कर्णि) 

अष्टकम बल विदारिणी, दुगंतिपतजनतोद्धास्णिी ॥ 
सभा जन समय हारिणी, मोकद्छोपाय पिघाथिनी | 
चतुर्धा घमं प्रकाशिनी, च्यार कपषराय निर्नाशिनी ॥ 
मालव कौशिक राग शोभिनी, पर दशंन होभिनी | 
सकल कमं ध्वसिनी, कलिमल ख्यालिनी ॥ 

उन्मागं मेदनी, मिथ्याख ददनी । 

इसी वाणीयह्‌ करी लोक उपरि हित श्रादरी | 

चतुः प्रकार, सवसार, जगत्र नद्‌ श्राधार ॥ 

धर्मं मागं उपदिस्ह, मविक लोक बरइ “धीरः” हीये ३सइ | 
एव बिध भगदद्वाणी- सवं वानदिं दापनी | सण कौ० 


(१४) जिन वारी-( ३) 


वीतराग ती वाशी, मव वेलि कृपाणी । 
ˆ ससार सागर समुतारणो १, महा मोदाधकारर दिनकरानु कारिणी | 
क्रोच दावानल्लोपशम्मिनी, मुक्ति मागं प्रकाशनी । 
कलिमल प्रक्तालनी, मिथ्या डेदिनी । 
त्रिभुवन पालिनी, पाप विशोधिनी, मन्मथ प्रतिपथिनी । 


१ समार खथुद्र तरणी २ विन्वसनी 


( ०८५ , 


श्ममृत रसास्वादिनी, दृदयाल्दादिनी 

श्रात्तेपकारिणी, विच्तेप विस्तारिणी । 

सर्वजनचित्त चमतकारिणी १ जगत्त्रयोपकारिणी | 
श्ागपोद्रार्णी, योजन विस्तारिणी । मगय्वद्रणी | रा० जो०। 
श्रागे श्रन्य प्रति से- 


सवं विधन हारिणी, ससारेद्धेद कारिणी । 
चतुर्विध सध मनोहारिणी, चतुर्विध धमं प्रकाशनी | 
चतुः कषाय विनासनी ञ्य जन कर्णामृत श्रािनी । 
सकल कुमति विद्राविणी, चैलोक्य श्राश्चयं कारिणी | 
सवं ससय निबार्णिी; योजन भूमि विस्तारणी | 
विन्तेप विस्तारिणी; योजना विस्तारिणौ । 


(१६) जिनवाणी वर्णन (४ ) 


चतुर्धां धर्मं प्रकाशिनी । च्यारि कपाय नि्नाशिनी } 


भव्यं जन कष्यामरतखाविणपाना दस्णि । ससार समुद्र तारिणी 
द्राश्चयं कारिसी । योजन हार्सी | 


[ष 
ै 


च्रखलित, पात्री वचनातिशय परिफदित ॥ = ॥ जे° 


( १७ ) धम उपदेश 


निद्रन्ते परमेषटि सस्मृति स्थो देवाच॑न व्यावरृति,। 

साधुभ्य प्रणतिः प्रमाद विरति" सिद्धान्त तच्च धतिः । 

सवस्योपक्रति शुचि म्यवहृतिः, सत्पात्र दाने रति. । 

भयोः निम॑ल धर्म कमणि रति , श्लाध्या नराणा स्थितिः ॥ 

ठम्हे सदेव पुय कत्तव्य करिवु, मनुष्य जन्म नउ फल ज्ेवड । 
निद्रा प्राति पच परसेष्टि नमस्कार गुशिवञउ, श्री सिद्धात्‌ सुरिवड । 
श्री सवज देव पूजिवड नवनवे स्तवने स्तविवड । 

भीसद्‌गुरू सेवविउ, छुसग मेल्दिवउ, 


१ सम्मोहकारणी २ वीतरागवाणी | 


( १८६ ) 


विकथा प्रमुख प्रमाद-यलिवड । मनि ध्मोँद्यम श्राशबिडउ । 

सामाथिक, पोसह, दान, शील, तप, मावना प्रमावनादिक पुण्य कायं को । 
निद्रादिक? पाप करणीय परिहरवा । 

मन उन्मामि जातउ बालु | 

वैश्वानर नडं २ कमं वन बालिवड । 

परोपकार करवड पुण्य भडार भरिड । 

शुढव्यवहार श्राराधिड, मोक्त, मागं साधविउ | 

न्य्‌।य उपार्जित वित्त सेतर * नई विषई वेचिवडउ* | 

तीथंयाच्रा प्रमुख पुण्य ह्वाभ लेव । 

जीवदया कीज, उचित दान दीजई | 

(सकल लोक माहि प्रसिद्धि लीजई, पूरवोपाजित पाप खीजई । 

मनुष्य मव क्ताथं नीपजावीयद, भ्रावकाचार साचवीड्‌ । 

सघं दुःख प्रमाजीय । ईए परि श्रीम समायाधया जिय उत्तर मंगलीक 
माल्ला पामउ तिम भी धमं नइ विषह सदैव सा्रधान हुया ॥ इद्युपदेश।॥ 


( १६३ जो०) 


( १८ ) जिनोषदेश (२) 


सत्संगत्या १ जिनपति नुत्या २ गुर सेवया ३ सदा दयया ४ 
तपसा ५ दानेन & तथा तत्सफल स॒कृतिभिः कोप ॥ 
तन्मानुष्य जन्म लम्ध्वां यो विपली कुरुते स एव कुरते ॥ 
भस्मकृते स दहति चास्चदन जे मनुष्य जन्मेद कामां 

नयते सतत धम परिपुक्ता. ! २ 1 अ्रतत्सफल्ली कायं मेवा यतः ॥ 
पुष्णाति गुण सुष्णाति दूषण सन्मते प्रोषयते 

शोघयते पाप रज" सर्सगतिरगिना सतत ॥ १ ॥ कीरद्रयवत्‌ 
माताप्येका पिताप्येको ममतध्यच पक्लिणः 

ग्रहं मुनिभि रानीतः सचानीतो गवाशनै | २॥ 

सद्य, एलति कामा वामा कामा भय नयतते। 

न भवतिभंव भीति जिनपति नति मति मतः पुसः || २॥ 


१ निदा तउ चत्री 


( १८७ ) 


कुमारपालाशोकमालिवत्‌ गुर सेवा करण पयो नरो नारे 

रमिडुतो भवति | 

ज्ञान सु दशं चरणे राद्रियते सद्रुण गणैश्च | २ ॥ 

केशि प्देशि वत्‌ 1 नरय गड प्रौढ स्पूतिं निरुपम मूर्धि, शरदिढुः ऊद 
सम कीर्तिं । 

भवति सि सौख्य भागी सदा दयालकृतः पुरुषः || ४ ॥ दामन्नक वत्‌ 

पूवं भवे जालिकः जलमिव दहन स्यलमिव् 

जलधिभंग इव मृगाधिप स्तस्य इह भवति 

जे न सतत निज शक्तया तत्यते स॒ तप. | ५) 

सनच्छरुमार टट प्रहारि वत्‌ । त परिहरति मवति. 

सप्हयति सुगतिर्विमुचते कुगतिः यः पात्रता 

कुरते निज कन्याथार्जित विर्च ॥ ६ ॥ 

चत॒स्सुत जनक जिनदत्त. श्रेष्टी च शालि भद्र 

चदना श्रेयस धन साथवाह वत्‌ ¦| ६ | इल्युपदेशलेशः समाप्त; । १६८ जो० 


( १८ ) धर्मं त्य 


देव पूजनु, गुरषदनु, तीथंयात्रा गमत, 
शील परिपाल्नन, च्रध्ययनु 
स्वाध्याय; ध्यानु, तपोविधानु 
अन॒ष्ठान, दातु 
सुघी भावना, जिन शासन प्रमावना 
(पुश्च) 


प्रमुख धमं छइष्य-- 


(२० ) धमं त्य 


यथा शक्ति दान दीजई । शील पालीड । तप तपीड ¦ भावना भवी । 
सम्यक्त्व पालीद । मिभ्यात्र यल्ञीई । देव पूओीड । गुरु सेवा कोजडई । 


( १८८ ) 


सिद्धान्त सांभलीह । तत्व श्रभ्यासीड | विचार पू्ीड । वदनक दीनी । 
सामायक लीजीड्‌ । श्रघीत शाला राणीह । धमना फल लुण्‌ । 
पर छरी परिहर । नियम सपौषरध लीजइ । तीथं याजा कीज । 
जिन शासन नी प्रमावना कीज । ग्रही महोरंसव कीजई्‌ । गुर 
सन्मान दीजद। एव विध जिन वर्म माव सहित कीजदह || पु०। 


( २१) दान वर्णन 


दानु, विश्व रजनु | 

भवाभोषि निस्तर शोक, 

यशः प्रकाश केतु 

कीर्ति नत्त रयुभूमि, सङ सौख्य बीजाङुर्‌ चेत्र रग भूमि। 
कल्लोल कमल्ला वशीकरण, समग्र गुण गणामचस्‌ । 

करद्‌ लोक गान, जिखड लभइ्‌ सन्तान । 

निः समान, वधारइ कीतिं विमान । 

सडउ भाव सतान, पामीद्‌ शुम स्थान | 

भदात्रातर लइ धश बान, प्रतापि करी जीपर्‌ भान। 
्रापशण्इ उदार पणडइ्‌ वसावडइ रान, लदंमी नह्‌ उदु वान 
जिह नई मनि हूय सानः, तिणि माहि मानि दान, 

देट्वड दान |] ८ ॥ जे 


जे 


( २२) दने पणय संख्या 


यदि मेधस्य घास सख्या भवति । दिवि ताय सख्या । 

भूतले रेष कण सख्या । समुद्रे मस्य सख्या । मेरु गिरौ खणं सख्या । 
मात्‌ स्नेह सख्या । सवज्ञ गुण सख्या । दुञ्जने टोष सख्या | 

शकाश प्रदेश सख्या । जीवस्य गति सख्या । 

सत्पा्न दाने पुण्य सख्या मवति ।॥ ड ॥ पु 


( १८६ ) 
(२३) शील वणन 


तीर्थं विश॒ स्नान, दत्त" विण बहूमान । 

चदन विण्‌ विलेयन, श्रलकार विण विभूषण । 

लोके लेई न सकीयई पहवु निधान | 

मुक्तिदान, सावधान, श्रमू्लमनत्र वसीकरण, दुग॑ति दस्ण । 

चमू त्तः शगार, सयम श्री हार । 

भवामोधि तार्ण, स कट निवारण | 

मोह महीपाल सिरि कील, करड पुण्य कड उन्मी्ञ । 

नास मदन रूपीउ भील, उन्मूलइ श्रवेसास रूपीउ उखील । 

न करवी एह नइ विघ्रई दीलि । तिश पाज्ञिवउ निमल शील ॥ सू° ॥ 


(* ४) शील बणन (र) 


रील, ग्रति सुशील । 

विण स्ना पविच्री करणु, विश श्रलकार श्राभरणु । 
जग त्रय वश्य कसु, दुग्गंति हर । 

विश्वास तशु कारण, श्रकीतिं निवारण ॥१४।) जै 


८ २५ ) पाञ्च गमन दोष- 


परदार संग लगी धरार चूकिय्‌ | 
र ; घनघान्य चूकिंयदइ ^ । 


#  खाणएवा पीए्टवा चूकियई | 
2) 2 श्रोटेवा परेवा चुकियद्‌ 1 
ह % स्वजन प्रजन चूकरियड्‌ । 
५ देह वानर चूकियड | 

> % श्राचार्‌ व्यवहार चक्रिय । 
2) % सत्य शौच चुकिंयद 

2) ् देवरुस चुकिंयद्‌ 


| » धमंमागं चूकियड ! 





९ अदत्त बहुमान २ नउ ३ रूपीयड ४ श्री शील । ५ मूकियई, ६ स्तेदवान ! 


( १६० ) 


परदार संग लगी इहलोक परलोक चूकियदइ 
एक नरक द्रकियडई्‌" | +-पु. श्र 
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(२६) तप बशंन 


तपु, साक्लात्‌ परम जु । 

शष्ट कर्म ्षयकरु, महा शोक हस | 

सुक्ति श्री वशि करिवा परम मञ्च, मदन गढ गाजिवा मगर वइ यच | 
मुनि जन शगार, श्रि तस कुठार । 

इस्यड तप । १५ ॥ जे 


( २७ ) अथ तप 


त्रिुवन वशीकरणु मद, कन्दप्पं दपं अदोच्चाटन परम यञ्च 
ल्लोभाणंव शोषण बडवानल, मो श्री कमन । 
माया वल्ली कडार, दुरितोपताप तस्कर, घमं महाराज नग, 
मानाचल्ल चूलिका वज्र धातु, केवलि श्री कन्तु, 


जु वहइ तपु, ते (घ) लदई सक्षारं सतापु ॥ ६० ॥ जै° 


( २८ ) भावना 


क्ति श्री प्रति सगलाइ भावे जाणे हाव भावना | 

सयू घणइ वादि, माबु इइ तउ स्या जहैय प्रासादि । 

भाव मूलगउ योगु, भाव लगी बहटा पुण्य नु समायोगु | 
` ध्यान ध्येय धारणा, माब लगी सगलाह कारणा । 

एवं विध भाव ॥ १६ नै° 


१ एक नि करेल नरक दुख देखई +-एक अन्य प्रति मँ--““खटत्वर्भि द्विव्य० सव 
स्वहरण बघ०”--पाठ श्रधिक मिलता है । 


१ 


© 


( १६१ ) 
मावना 


भिम तग प्रासाद दण्ड कलश प्राग्भारः, भिम ज्ञी सोई कंठ कदलि हारि । 
जिम मत्तक सोद केश प्राग्भार, जिम कमल सोहइ वारि। 

जिम कणं सोह स्र्णालकारि, जिम सोद गुहु नारि । 

जिम नेत्र सोद कजल सारि, 

जिम विवाहि सोदई कूरि, जिम सोहइ उच्छुव तूर, जिम वीडडं कपूरि। 
नदी जल पूरि, 

रात्रि चद्र मण्डलि, जिम हार मुक्ताफल, जिम सरोवर सोद₹ कमज्लि, 
जिम मुख सोहइ तजोलि, जिम प्रथ्वी सोद वेलाकूलि । 

जिम सोह रसवती जिम सोहइ सरस्वती वचनि 

तिम सोहइ धमं भावना || ६१ ॥ जै 


(३० ) दया धमं प्रधानता 


चरमं माहि दया धम वीतरागि भाखिडउ मुख्य * नाशिवड | 
जिमर पव॑ माहि मेर, तुर॑गम माहि पच वल्बह किसोर । 
इस्ति माहि एेरावु, दैत्य मादि" रावणु । 

वच्च माहि“ कल्प इृच्ञ | 

र्न माहि९ चिन्तामणि, श्रलकार माहि चूडामणि । 

चीर माहि गो्तीर, नीर माहि गंगा नीर । 

वख माहि <चीर, पयसूत्र माहि °दीर । 

पुष्प माहि कमलः १ ° बाद्य माहि शख यमल्ल । 4 
काष्ट माहि चदन, वन माहि नदन ॥ २४ | जनो° ~+ 


९तेर जसो हाथी जिम५ जिम& जिम७ खीरम जिम € जिन 


रग माहि धवल 

~~ एक श्रन्य प्रति मे “वाजित्र मोहि भमा, खी मोहि रमा। 
शाख माहि गीता, सती मोँहि जिम सीताः” 

यह पाठ ओर मिलता है । 


( १६२ ) 
(३१) जीवदया रदित धमं (६) 


जिय लवण रदित रसवती, वचन रहित सरस्वती । 
दधी ^ रदित श्रोदन २, घृत रहित भोजन । 

कठ रहित प्रासाद, माधुयं रदित साद । 

खड रदित मोदक, आघार रहित गगोदक ) 

कठ रहित गायनु, इदः रहित वायनु । 

शक्ति रहित पौरुषः, व्यान रहित गौरुष^ । 

मद्‌ रहित रावण वेद रित ब्रह्मणः । 

पिर रहित नायक, शाख रहित पायक | 

प्ल रदित बद“ “* ˆ“ । 

वस्त्र रहित शृङ्गार, सुवणं रदित श्रलकार । 

तीम< जीवदया रहित धमं न शोभह ॥ १२, स० १ 


८ ३२ ) बदा रहित धमं (२) 


जीव दया रहित धमं न रोम, 
जिम मद्‌ रहित गजेद्र, लजाहीन कुलबधू , नीति विकल ^° राजा । 


१ दधि। २ उदन । ३ नृत्य रहित वादनु। ४ पुरुष । ५ गुरुव ६ हाथी, सेवा पदिद 
साथी । ७ इक्तके बाद “गुण रहित मागण विशेष = इसके बाद “तप्‌ रहित भिह्ुकःः पि 
फिर वेग रहित षोड, केस रहित मोड । 

मेम रहित सगम । 

दान रहित राजा; खड रदित खाजा । 

तेज रहित सजि, वाणी रदित कविता । ८ विशेष ) 


८ जिम पतला वाना विना न शोभे, तिवा जाणदो । ( सू ३ ) 


“पु०' प्रति के प्रारभ मे इतना पाठ अ्रधिक ।धर्म वेक) अहो वामिक लोकउ । फल्गु 
भाषित परित्यजी चण मत्र । एक तात्विकी वृत्ति! मन सावधान करी कथ्य 
मानहूं तड धमं नु मरवस्व सामलेउ । 


६ दीन १० हीन ~-द्सी परु प्रति मे इतना पाठ श्रौर श्रधिक मिलता है -- 
धृत रदित भोजन ! लवण रहित रसवती \ आ्राकृति हीन सरस्वती । छद रदित कवि । क्षमा. 
रहित सुनि, जिम एतला पदाथं मृत्युलोकई न शोभई ॥ 

त्तिम जीव दया रहित धम न शोभ (ह्‌॥ पु० 


( १६३ ) 


धद्ध मुष्टि नायक, शक्न रहित पायक । 

श्वि निष्ठुर वाशिउ, खाखणउ * चोर । 

आलू कमारउ, दुर्विनीत चेलउ, ध्वजरदहित देवकु । 

जिम गावडि छोड ऊंट, उसियालङह (श्रनई) खुंट 

वेग पाखईः घोडड, गरहस्थ माथइ बोडई | 

एक स्री शनन बूट, एक ध्वज श्रनहइ अरतरालि रूरी । (स.१) 


( ३३ ›) धमं महारम्य 


परम मगल धमो घमां बुद्धि * समृद्धि दः 

इष्टाथं साधको" धर्मों घमो मोत्त दायकः ॥ 

भो मविक लोको, निमंल विवेको, भी सर्वज्ञ प्रणीत पुरुय कर्तव्य करं । 

च्रापणा मनुष्य तणउ फल लेवउ । 

ए धमं परम उक्कृष्ट मंगलीके कियद, एह प्रसादिडई सवं कल्याण लषियर । 

जिम तेज सधलाई सूयं तेज माहि समाई । 

जिम नदी सघलली समुद्र माहि माई । 

जिम पग सधलाई गजेद्र पगि शअ्रतभेवद्‌ । 

जिम श्राकाशि माहि सवं पदाथं ्आवई । 

तिम दधि, दुर्वा, ऽकृत, चदन, कुखुम ककम, पूञ्यव्द्धाशीर्बाद द्वादश तमं 
निनाद । विवाहादि इषंणाकल श्रनरा पुत्र जन्भादि महोरसव सानेकूल ग्रह 
बेरि निग्रह; मला खप्न, शुभ शङ्रुन, प्रमुख प्रमुख सकल मगलीक माहि श्रत- 
भवड देखड । 

जानत्य सित श्री ती्ंकर तण गर्मावतारि माता श्रवत १४ स्वप्ना 
लहई । चलितासन देवेन्द्र तेऊ फल कई । 

देवता गृहागणि निधान सचारइ, रन मणि, मौक्तिक, प्रवाल, पद्मराग, 
दच्णावत्तं सखे करी भडार भरद । कण कोठार वृद्धिवत हृद । गज वुरगम रथ 
पदाति समधिक याह, श्रनेक देश सविशेष श्रापणड वसि सपजई, राज्य संपदा 
बद्धिवती नीपजई । शननेक राय राणा श्राज्ञा९ मानइ | जन्म समह ुप्पनन 
दिककुमारिका सूति कमं करह, श्रापणोऽ रली चउसटी देवेन्द्र जन्मामिषेक करद्‌ | 


१ खापणउ, खोसणड > रहित ३ खीकानि ४ वृद्धि ५, ऽनिष्ठ बाधका) 
६.अआ्रणा ७, आणी 


१३ 


( १६४ ) 


मेर पव॑ति मिली सुवण्णं, रूप्य, वस्त्र नी बृष्टि निरतर करइ, ज जं जोई त तं 
श्राणौ । दपागण भरडइ वाल्पणि देवाना लाल । देव स्वे दोहिल्ला यक्त, 
त्गुष्ठि श्रमृत स चारइ, देव पच धात्री वधारह, यौवनि जं जोडइयं त सपाडद्, 
सह्‌ काज कीधञउ, जि दिखाडडइ, दीक्षा लेता महा महोत्सव करदह } 

परमेश्वर तणी स्तुति समाचरे, केवलि जानि ऊपनद्‌ 

समवसरण॒ रत्न, सुवणं, रूप्य मय प्रकार रच । 

्रटदई गाऊ तीह नोघडा१ वध ख्व । 

जानु प्रमाण पुष्प प्रकर भरडइ, जिन्नि छू परमेश्वर नइ मस्तकि धरई । 

व्यतर च्पारि रूप्य करइ; गुटि श्र्रत सचारिइ्‌ } ' 

रत्नमय दड चामर दाल, हषं लगड आप न सभालइ । 

नव सुवणं कमलल पाय हटि सचारईइ, अष्ट मगलीके नवा अवतारदं । 

इन्द्र व्वजादि त्वज लदलदई, धूषर्वटी परिमल महमद । 

हषं प्रकषं लगह देव गाजइ, श्रसख्ये भव तणा सदेह भाजई । 

रमा तिलोत्तमा श्रषसरया नाचड, सवि न मन पतीनट्‌ साचड' । 

चउबीश श्रतिशय, श्रष्ट महा प्रातिहायं सहित 

श्रटार दोष रदित, ३५ वाणी ना सुण सहित, इम तीथकर देव 

घमं लग सदीव मगलीक महोत्सव श्रनुभवडई । | 

श्रन्‌इ दश विष मवन पति निकाय, सोल्ल न्यतर तणा निकाय, 

प्च ज्योतिषी निकाय, वार देवलोक देव, 

पच श्रनुत्तर विमान देव ज सपू सुख श्रनुभवई । 

तेड धमं दीज नउ नि"केवल माहत्म्य जाणिवउ । ( १६२ जो. ) 


( ३४ ) वीतराग ध्माराधन | 


देव श्री वीतराग देव प्रणीत वम्मं तेड एकाय मने श्राराघीह 

एह जिन धमं दश लक्तणोपेतु, भवारण्यं बनई पड लई परि जावा सेतु । 
सवं सौख्य दायकु, समस्त जीव लोक नउ नायक । 

निम॑लु, पाप प्रति सबलु । 

विश्व वात्सल्य करु, दारिद्र हर । बरेलो्य हुड श्रा 


( १६५ ) 


-चिन्तामसि कल्पन्त कामधेनु तेहनु केवल उद्यापारा जेहना । 
आदेश कराया चन्द्रमा सूयं जलघर, स्वग्यं विवण्यं कस | 
इसड धम्मं श्रारािडइउ ॥ ३१ ॥ जै 


( ३५ ) जिन धमं 

जिम देव मन्य इन्दु, ताया मध्य चन्दु । 
स्नग्घ मध्य धतु, त्रोषव मव्य श्रम्रतु | 
जुद्धिमत मव्य बृदस्पति, निरीह सन्य यति 1 
तिम वमं मध्य जिन धमं | ॥ 

( ३६ ) धम महात्म्य 
जे गया विदेश, पडियः सवबल्लह क्लेश, 
ताख्या पाणी नइ परि श्राक्रम्पा ्रनूरः 
वाप्या सधरि, डसिया विसधर, 
धरिया राये, लेल्या घण घाणए 
सुरडिया भोय, दूहविया रोगे, 
पाडिया बंदी, पडिषा विक्कुदी, 
तिहा सविनह धमनो आधार, एह साचो विचर, 
“वीरः वदद बारम्बार, बीजऊ कारिमञउ व्यवहार ॥ ( कु° ) 


( ३७ ) धर्माधार 
ञे गया विदेसि, पडिया केशि । 
ताख्या पाणी नई परि, आक्रमण ऋरि । 
चाप्यास्ष धरि, डसीया विषघरि । 
धरीया राए, लेल्या घण घाए | 


सुरडीया मोगे, दूहवौया रोये । 
पाडिया वदि, पडिया विच्छंदि । 
तिहा सविहु नइ धम्मं नउ श्राधार | ए साचडउ विचार, बीजडउ कारिमउ व्यवद्ार। 
४ 
( ३८ ) धमं 


ससारामोधि तरण देत, यशः प्रसाठ केतु । 
विचक्तण कीतिं नतकी रगभूमि प्रदेश । सकल सौख्य बीजाकुरोद्वम तेत्र निवे 
नलति लोल कंस्लोल चपल लदमी तरु वशीकरण । समग्र गुण गणामत्रण 


( परू° ) 


( १६६ ) 
( ३६ ) युगलिया सुख बणेन 


हिव युगलिया ना सुख साभल्लउ 

श्रति सड निव्योन्रोति र्तमय भूमि, तिहा दश विघ कल्पद्रुम मनोवाद्धित परह; 

एकि कल्पद्रुम शर्ट भूमिका रल्ल निर्मित श्रावास तणऊ श्रकार धरइ, 

तदि माहि नि्योय्योत पल्यक रल्ञमय सिहासन सहित 

एकि चद्र सूयं नी प्रमा श्रापणौ काति करी पराभव । 

एकि खी पुरुष योग्य दिव्योपभोग्य श्राभरण विस्तारई, 

एक चकवर्तीनी रसोड पादह श्रनत गुण सुस्वाद्‌ । 

श्मह्रोतर सउ खाद्य, सरि व्यजन रूप श्राहार श्रापद । 

एकि स्याल विशाल वाटला बाटल सीप कञ्चोल गारादिक, 

माजन सवे समोपड्‌ । 

एकि दोभ, पटटकृल, चीनाशुक, ीरोदक, 

प्रमुख पच वणं विचित्र भोति खच्छु निमंल वलन परइ । 

एकि बले हद्धि ्रायुः 

वृद्धिकारक शौतल सरस श्राप्यायक पाणी श्रापता तृषा चुरइ । 

एकि वीणा, वेणु मदग, यमल, शख, 

पटह कसाल ^ प्रुख अगुण पचास वादित्र स्वर सामज्ञावह्‌ मधुर । 

एकि तिलकु, वकुल, शअ्रशोक; 

चम्पक; कुद, मचकुदादि; पुश्य प्रकर सपाडह प्रचुर । 

एकि १ दीवानी परि उद्योत करई, रात्रि ना अधकार निराकरह्‌ | 

तेह युगलीया ना च्यारि मेद दुप्पन च्रतर दीवा, 

१ हेमवत, एेरए्यवत3 २ हरिवासर रम्यक तणा ३ देवर उचर कुर 
४ एकेकि पाहि श्रनुकमिडई ; श्रनत गुण बल, रुव, युख ते श्राठ सय धनुष १ 
एक गाऊ १ बि गाऊ ३ तिन्नि गाऊ४ऊंचा। एक १ एकरि ३ त्रिन्नि ४ 
दिन श्रतरि भोजन इगुणासी इगुणासीः चडउसटहि ३ श्रगुण पचास ४ दिन श्रत्य 
कालि श्रपत्य लालना । चउसद्धि १ चडउसदहिं २ ग्रह्ावीस सउ बि सय द्युप्पन 
४ पृष्ठ करडा ! जीजा १ वीजा २ गीजा ३ पिता ४ श्रारानी सुखिया । पल्योपम 
श्राठमउ भाग १ एक पल्य २ ति पल्य ३ त्रिनि पल्य ४ श्रायुः। 

ते सवे जुग्लीया दिः्य रूप, चउसहिं लक्ण लदचित देह॒ स्वरूप, समः 


( १६७ ) 


-चतुरख संस्थान, वज, ऋष्रभ, नाराच, ४ प्रधान परम सौभाग्य सहित वद्ञिपलित 
विवजित, श्रशिक्षित सवं कला तणा जाण । केवलतउ पुण्य नउ प्रमाण । 
जन्म माहि रोग, शोक, दु ख, जरा, मरण छीक, बगाई, ऊपमरण्‌, अल्प 
कषाई, ऊपजडई देव माहि । तेह माहि कुण हूं न स्वामी, न दास, न मूक; न 
ऊर्मघूक; न बधिर, न विधुर) न करूबडा, न वामा; नहला, न होय, न 
पागुलला, न श्राघुला; तिहा डाप्त मुमा माकण जु. प्रमुख न उपज | साकर 
पाहिह घूलि ना सुस्वाद श्रननत गुणा पूजदइ। ए इस्या सुख साच दानिहद 
युगलिया लदई । कुपात्र दान लगिई पट्ट हस्ती, पड वुरगम याइ | अधिको 
सद्रति न जायइ उ | श्रनइ श्रमय कुमार जिम व्यारि बुद्धि धमं प्रभावह 
लामई ; श्रनह घमं नइ प्रसाट्ि लद्मी इद्धि, कुट बृद्धि, स्वजन 
परिजन इद्धि, गज तुर गम, वृषभः; रथ धण्, टोर, ब्रद्धि हुई । देखडउ तम्दे 
श्रशोके माली नव पुष्पनी पूजा लग नव भवे क्रमिडई नव द्राम क्त, नव 
द्राम कोडि, नव स्वरं लकते, नव स्वणं कोडि, ४ नवरत्न, लाख ५ नव रत्न 
कोडि ६ नव ग्राम लाख ७, नव ग्राम कोडि ८ तणड स्वामी हयउ । ओरी पारशव 
कन्हई दीत्ता लेई, श्रनुत्तर विमानि गउ, तेउ मोक्षि पुण जाई सिह । इम घर्मं 
नइ ग्रसादि धम-इृद्धि सप इ । नई धर्म॑ समृद्धि ऊपनई, श्रञट श्रद्य 
लक्मी चितामणि, दञ्िणावत्तं शख, सौवर्णं पुरिसा नी सिद्धि, श्रमीष्ट मत 
सिद्धिः शअचितित देवता वर, श्रद्धूत निघान, लाम, राज सन्मान, उचित दान, 
एदसि श्रनेक सम्रदधि होड, श्रनइ ज ज वादि इष्टा्थदुस्साध, सवं कायं रूप 
सौभाग्य श्रदूयुत भोग महा सुख, ते ते सदर घमं महात्म्य गद, नीपनउ दीज 
दीसद, श्रनह विश्न ज्ञुद्र उपद्रव, रोग, दानि दाखिय दुःख, शोक, चिन्ता श्ररति 
प्रभृति श्रनिष्ट कोई धमं लगड न सम्भवड । षणु किस्यु कदीय एह धमं 
लगड, तरनत सोख्य, मोच्त पुण्य लद्ियइ । एह भणी तर्द पूजा प्रभावना दान 
शोल, तप, भावना, श्रमारि प्रवत्तना, तीथयात्रा, सामायिक, पौषध, सवेग, 
वैराग्य, परोपकार प्रमुख पुण्य कायं नइ विषड तिम उद्यम करवडउ जिम उत्तरोचर 
सकल मगलीक माल्ञा पामडउ । यत - पुसा शिरोमणियते धर्माजंन परा नरा. ॥ 
इत्युपदेश छः ॥ ( १६५० ) जो । 


( ४० ) पण्य माहात्म्य । 


पुण्य लगड प्रभ्वी पीरि प्रसिद्ध पुर्य लगे मन वद्धित सिद्धि । 
पुण्य लगे निमंल बुद्धि; पुण्य लगे धरि २ बृद्धि+ | 


१ ऋद्धि. वृद्धि. पुख्य-सुपरिवार तणा योग (अधिक पाठ) 


( १६८ ) 


पुण्य लेगे नवे निद्धि; पुण्य लगे घरि थिर रिद्धि । 

युर्य लगे शरीर निरोग, पुण्य लगे श्रभरुर भोग । 

पुरुय लगे नव नव ^ रग, पुण्य लगे चढीयद्‌ र तुरग | 

पुर्थ लगे शुकलत्र सयोग, पुय जगे रलइ सहु सोग } 

पुरय लगे सिगल्ला थोक, पुण्य लगे वसि सहु लोक । 

पुश्य लगे धरि गज घटा; पुण्य लगे सउदा सया । 

पुरखय लग उलय पय, पुण्य लगे रई विक । 

पुण्य लगे लदई चउदहय, पुण्य लगे चदन छया | 

पुखय लगे सूर सुभ, पुण्य लगे सेवक थया । 

पुण्य लगे निरपम रूप, पुण्यं लगे मानई भूप | 

पुण्य लगे श्रलख सरूप, पुण्य लगे पुत्र श्रनूप 

पुण्य लगे सुभः श्रावास, पुण्य लगे पूजई” त्रास । 

पण्य लगे र्दद उलास, पुरय लगे तेज प्रकास | 

पुण्य लगे नेकः शगार, पुखय लगे मानइ्‌ कार । 

पुण्य लगे शुद्ध श्राहार, पुण्य लगे रहइ आचार । 

पुण्य लगे जस सोभाग, पुण्यं लगे द्रव्य अर्थाग । 

पुण्य लगे बाघडह भीर, पुण्य लगे बाधव सीर । 

पुख्य लये चतुर सुजा, पुण्य लगे श्रविरल वाण 1 

पुस्य लगे तान नई मान, पुण्य लगे फोफल् पान । 

पुण्य लगे मुदडइ वान, पुरुप लगे ्रमृत पान | 

पुण्य लगे धीरः? सुभ व्यान, पुरयह पामीयड केवल ज्ञान । 
इति पुण्य फल । ( कु० ) 


(४१) पुण्य प्रभाव (२) 
सरवोपारजित पुखय प्रभावि, जे सौख्य लद ते सम्भावि । 


जिस्य निमंल शशाक, तेह पादि कुल निकलकु । 
तिहा जन्म लद्द, नीरोग भ्यउ रइ । 


१ नवा > पल्हाणीयड ३ चालता दीजई । ४ वसिवा प्रवान ५ पुख्यड पूज 
मन चीतवी । ६ श्रनेक ७ भला) ठ सर्वत्र बहुमान 

+ दूखयी प्रति मे पाठ बहुत कम द उसी का यह विस्त।र किया गया हे । निम्नो 
पाठ उसमे श्रधिक हे । 

“पुरयड्‌ ्रानददायिनी मृत्ति, पुण्यदं अद्‌भुत स्फूति। 


( १६६ ) 


श्रणो पाग करी प्रोट, हई योवनाधिरूट । 

सवं शास्र करी परिकल्ितु, विज्ञान न इ विषय श्रश्वलितु | 

सवं लक्तणो पेतु, फु हई केत । 

विविध भोग तणी प्राति, श्रनि मोगविषानी जाणइ युक्ति | 

शालिमद्र नी परि, विविध स्त्री घरि। 

श्रालन सूमव्या गजेन्द्र मद्‌ भिरह, तुरगम हेखारव करइ | 

विब्रुय जन ठद्‌टा शास्त्र वाचद, श्रागलि भिवेल्ली पात्र नाच । 

ती-ता रुण करी प्रवल; नागवनल्तो दल्ल | 

ते श्रभ्रान्त बीड ममाखीड्‌, ऊग्या श्राथम्या श्रतसन जाणोई | 

स्वजन तिडइय्या, रह निष्पद । सप्त भूमिक घवल ग्रह्‌, 

ऊपरी स्वशंमय कलश लल, वारि बटिजन कलकल , 

देवदूष्य व पद्िरीड । चदन काष्ट विहरीई । 

दुजंन ना नास पक्त, नीपजई चतमु गवाक्त, 

सारि पासे रमीडइ ¦ इम दिन नीगमीह, 

सू्रा साली हस मगूर लदी तिहनई विनोद लागीई । जई माग्यड लाभ, 
तउ वीतराग कन्दति इ र सोख्य मागोड्‌ ॥ ३० ॥ जे 


(४२) पुण्य प्रकार (३) 


नाणु, भाण, खा, पी, कया, वसरु, दो, वीयाशगु, इत्यादिक 
पुन्यना प्रकारद्धे | वि 


(४३) पूवव के पण्य से प्राति 


वेय, बेटी, बइयर, बल, बुद्धि, सोना, रुपा, मणी, माणिक, मोती, सुगीया, 
मान, मही, मयगल्ञ, मोटाई, मर्यादा, हषं, कुटज, परिवार, स्वजन, सम्बन्धी, 
सपदा, मोदणवेल, चित्रावेल, कामङ्ुभ, कल्पत, कामधेनु, दक्षिणावतं शख, 
पारसपाषाण, एतल। बाना पूवंला भवनि पुन्यार दईं तिवारे पामीडई ॥ 


( ४४ ) पण्य बिना नदीं मिज्ञे 


माता, पिता च्राइ, काकाः; बाबा; मामा, मामी, भाई, मत्रीजा, मोजाई, भाडस, 
मित्र, कलन, पुत्र, पुत्री, पोत्र; प्रपौत्र, भाशेज; पीनाई, पडपीतरांई, सगा 
सरोजा, सम्बन्वि, कुट, परिवार, नफर, चाकर । 


( २०० ) 


काम कुम्भ, कामधेनु, कल्पद्रुम, चितामणी, चि्रावेज्ञ, मोदणवेि, रटुबती, 
तेजमतूरि, सशपल, सुवणंफरसो, रत्न कंबल स्यालश्रमी, ्रणसरोदिणी, पद्मिनी 
खी, मद्र जातिनाइस्नी, ए योगवाई पुन्य विना न पार्मे | वि° 


(४४ ) विना पण्य नहीं मिल्ले-(२) 


सुठाम, सुगाम । सुटान, सुमान । सुजाते, सुभ्रात । सुतात, सुमात, । वुकुल, 
सुबल । सुनी, सुपुत्र । सुपात्र, सुखेर । सुरुप, सुविद्या । सुदेव, सुधमं, सुगुर। 
सुदेश । सवेश । ए योगवाई पन्य विना न पामीई ॥ 


( & ) अथ पाप षक् ॥ 


पाप लगड मध्यम जाति, पाप लगे मम दिन राति। 
पापथी पामियह प्रियवियोग, पापथी पामिये रोग ॥ 
पापथी पामियह सोग, पापथी पामिये कुनारि नउ सयोग । 
पापथी पामिये क्षय, पापथी पामिये भय ॥ 
पापथी पामियह्‌ परवस, पापथी पामियद श्रजत्त ॥ 
पापथो पामिये घनहाणि पापथी पामिये दुख खारि ॥ 
सुनि धीर सुखिनी वाणी, ए पापना फल जाशि 

इति पापवणंक ॥ कु 


( ४७ ) धमं मे प्रमाद 


जे कोई जिन घमं तरे प्रमाद करे 

ते जाणे टीकरी कारण श्रमृत कुम्भ फोडे ° ॥ 
निष्कारण श्राजन्म तो स्नेह ब्रोडे । 
कामधेनु श्रलीटी मेल्दीद 

चितामणी रलन श्रावतो पाय फेडई ॥ 
कल्पद्रुम श्रा शा घर्थी उन्मूल । 


“श्रा, त्रा, बहिन; माई भूत्मा, एूफा, एूफी, देवर, जेठ, खी, पुत्र, नानो, मोरो, गरमो, 
बृढ, खावो; पिवो, पहु, बइसवु, जाद, वु ख्याल विनोद ए पुण्याइये पामवा पाठ अधिकं 
मिलता हे । 


( २०१ ) 


प्रवहण श्रापणा समद्र माहि बोलते | 
सोनातशे कारणे पीतल्ल ल्यावे 
मृत नीजाइगा षिस धोले ॥ 
इत्यादिक जिन धमं जाणवो ॥ पू 


( ७८ ) प्रमाद (२) 


अजई ्याति ससाईउ दीजइ, सपि सड क्रीडा कीजडई | 
्रनइ हालाहल पीजद, महाविष तणड कवल लीजई । 
गनि मध्य पवसियडह, राच्च सड वसियद । 

पुण प्रमादु न कौोजइ्‌ ॥ 


( ४६ ) जिन धमं छोड मिथ्यास् रहण स्थिति 
यो जिन घमं मुक्त्वा मिध्यात्व प्रतिपद्यते, स स्वणंस्थाल्लेन रज पुज मुद्धरति । 
कल्पतशर्णा छया लाम वा्कुति । 
चदन वन ज्वालनेन भस्म लाभ । 
क ॥ ५ श्रगस काष्ठेन लागूलं । 
२9 „ सुवणं पिडिन कुशी समी | 
> 2 > चिन्तामणिना काको यन विघत्ते। 
५9 9) श्रत धारया पाद शौच चितयति। 
99 3 ‰ मत्त करीष्ट्रेण काष्ट भार. ¦ 
2 > र कस्तूरीका बीणा + केन सिखी । 
9 वि „+ कदली स्तमेन गह भार मुदं मिच्छति । 
2 ध 1 कमले तंतुभिः मत्त वारण बध्नाति। 
( १६ जो० ) 


११ ११ | 


© 
( ५० ) श्रसाध्य शुद्ध धमं 
ड सव॑लोक्त धर्मं करी न सकीयड । 
जिम मेरु पवत तुलाभि धरी न सकीयड २ | 
जिम समुद्र भुजा दडि तरीड न सकीयड्‌ | 
जिम लोह मय चिणा चर्जंण॒ करी न सकी वह | 





१ त्रीसा कन मषी-त्रीणाकेन मषी । > सकी । २ तरिउ। ४ चानी) 


( ९०३ ) 


श्मभिषणीय इड श्रमिषणोयः च्ननुगमनीयदद श्रनुगमनीय । 


मान्य हइ माननीय, गरयाद दई गसख्यड । 
( पुरश्रर) 


( ५२) तपोधन 


शनुबरतु म्रामानु आमि विहार क्रम करहि, श्रटार सहस सीज्ञाग धरइदि ¦ 
श्मनुवरतु परमेश्वर तण श्राक्ञ श्रनुसरदि, श्रनुवग्तु गुरूपदेसु स्मरं । 
श्रनुवरतु पुख्य मडार मरदि, अ्रनुवरतु मोच लद्दमी स्मरि । 

ग्रनुवस्तु तपु तपदि, श्रनुवरतु कमं चपदिः 

खद्धघारा चक्रमण॒ कलपु, निविकल्पु । 

रतु परिपाल, इसा महासत जगम तीर्थं तपोधन भरिहि ॥ (पु अ) 


(४४) तपोधन वशेन 


पोच भरत पाँच ठेरावत पोच मह।विदेह, सत्तर सउ श्रायं तेत | 
पइ तालीस लाख मनुष्य चेत्र महि जे साघु | 

साधु रल्लत्रयं सावद; जिनान्ञा श्रारावडइ ॥ 

च्यारकषाय परिहर, नवकल्पी विहार करइ ॥ 

त्रटार सहस सीलाग धरइ, दस विधि यती धमं त्राचरड ॥ 

बादेस पसह ऊपनंई न उरई, चवदह उपरगर्ण घरइ ॥ 
पचमहात्रत पालद, छाउ रात्री मोजनचार ऊचाललइ ॥ 

तेनीस श्रासातना यल्‌, श्राठे मद गाल ॥ वर्तमान काल, 
इग्यार शग सूत प्रकासहई जिण्ड करी मिभ्ाल पडल् नास | 
तेरह क्रिया ठण्‌ वरूप, सवे विध सजम धुराश्रह जुपहई । 
सत्तावीस गुणे सयुक्त माया मिथ्यात्व नीयाणादि साल विप्रमुक्त | 
बइतालीस दूषण रहित त्रहार ल्याइ पाव दोष माडलना लगवा न चर्‌! 
पच सुमत सुमत्ता, चहु गुप्त गुपता । 

सयम रमणो सुरमता, दुक्कर पचेद्र दमता । 


१---टारडइ । 


( २०६ ) 


सक्रोध, च्रविरोध, विबुद्ध, विशुद्ध । 
¢ 
अआदियोदार स्फार तर वचन, दतात्यत संशीति निवचन। एव. गुरु ॥४} जो, 


८ ५६ ) तपोधना महासती साध्वी 


पुश्यवति तपोधना, करद देहनी साना । 

सदेव भणिवा गुणि नउ श्रात्तेपु, नथी लागतउ विलेपु | 
श्राविका हह भणावड, चम्मं भाव भावडं | 

प्मत्युत्तम नारि मदहयासती चदनबाल्ला नइ अवतार | 

गच्छु चिन्ता चदुरि, विजान विन्या विदुरि 1 

जीद कन्हलि प्रति बोवनी शक्ति एवडी, रय हुतउ मान गजेन्द्र चडी । 
चचन छलि प्रतित्रोवउ बराहूबल्ि । 

श्री युगादि ठेव नद समवरशरणि आणञ, 

केवल श्री श्रल्लकरतउ देखी जगदीसि वखाणउ । 

ते ब्राह्मी सन्दरि, जे श्राचार करी ऊरी 

एव व्रिध मद्रासती ॥ २८ | जें 


(६० ) साधु (१) 


उन्तम नगरः) रुख क्रियान॒ष्रान पर, 

जिन वचन धुर घर, सरस्वति लेन्घ प्रसाठ वर, 

त्रिण॒ तत्व पालन तत्पर । 

सकल गुण भडार, विज्ञ श्रागम विचार, 

सकल सथ श्राघधार, शाख ना अ्रलकार । 

जीवादि तत्व विचार, विद्वज्जन समा शगार हार, 

चिण गुप्ती कारक, पच सुमति पतिपाल्लक | 

वेतालीस सदोष यलक, श्रदार सदख खरी सीलाग रथ धारक । 
तेर काठीया जीपक, शष्ट कमं छीपक । 

तरिशुणए गाति प्रवतंक !| ८ पू० 


(६१ ) भ्रावक(१) 


द्वादस बत धारक, शुभ भ्यान मन स्षालक | 

श्री जिन पाद्‌ आराधकः, श्रगणित पुण्यकारक । 
॥५ 

षड़द्‌शन पोषक, दान शील तप भावना भावक । 


( २०७ ) 


एकवीस गुण सयुक्त उत्तमोत्तम कायं प्रसक्त । पितु मात्र मक्त । 
दक्त विवेक बिधि, दक्षिण उदधि । 

भल्ली भावना भावक, सवं जीव श्राव्जक । 

गुर वचन श्राराधर, जिन शासन प्रमावक । 

धन धान्य समृद्धि, श्रत्यत स्मदि । 

दानेक वीर, श्रति दही गमीर। 

देव रुद चर्ण मुकर, सवं कायं वुरघर । एवा भावक । 


( ६२ ) सु श्रावक बशंन (२) 


पाप न विषइ विरक्त चित्त, शु मित्र सम युक्त । 

शद्ध व्यवहार नउ करण हार, सन्मागं नु सचा हार । 

धर्मं धुरन्धर, सेवक जन सुखकार | 

उचित उलखडई । 

दया दान पूरउ, सुकृत साचिवा तरउ । 

च्माचार वतु, हदाटि बइसइ तउ कृतान्तु । 

कुण प्रतिक्रूटउ न चव, चिकाल देव पूजा साचवड्‌ । 
सुश्राव, बारह बतु प्रति पालक | 

सदूगुस नी श्राज्ञा वहह, पुण्यवत माहि लीद लदई ।| २६ ॥ ञं 


(६३) श्रावक वशं॑नम्‌ (३) 


श्रावक घुर सूघडउ समक्ित धरइ, विकथा च्यारे परिहरि | 
परभव थकी उरइ, सदगुरं ना पाय श्रगुसरइ ॥ 

जीवनी जयणा करइ, सक्त भडार भरह्‌ ॥ 

विसेष ना जाण, गुरु मुख सुणइ वखार ॥ 

राखड सद्रूना प्राण, जिन वचन करद्‌ प्रमाण ॥ 

बारह त्रत राखड, पर ममं न भाखई ॥ 

श्रापना श्रवगुणं दाखडई, सहूनी साखडई ॥ 

उपगार कद्‌ अवसर लह, साहमी सु षरणडइ बइस€ नदी | 
कुणदी नु श्रालि न यइ, नव तत्वादिक नउ श्रथं ल्यई ॥] 
देवाधि देवनी करड श्ररचा; न करइ कुणदी री चस्चा ॥ 
उन्तरासण धाली, लाबा्लमाभमण यह मन वाली ॥ 
आपण पर नी विगत जाणइ, तउ सद्‌गुख श्रावकनइ वखाणडई ॥ 


( २०८ ) 


व्यवहार शुद्ध पाल, चउवीसासउ श्रतीचार यक्ष ॥ 
खडावयस्क साचवह, सूत्र श्रथं सूधञउ लवइ ॥ 

कुणी सु न बोल कूर) केपटथी रई दूर ॥ 

पवडी श्रग माहे लाज, श्राप त्रोरड षमी सारह्‌ परना काज ॥ 
रिद्धमत श्राचारवत, भचनार हित, चितक सहूनई हित ॥ 
कयंड उपगार गिण हरसी, दीरध द्रसौ ॥ 

घरम सामग्री धुरधर, सेवक जन बुर ॥ 

उत्तम सगति रह, साहमीवल्लुल विरुद बहई।॥ 

साधुना छल छिद्र न जोवड, पव दिवस भूमिका सोवड्‌ । 
कुणहोनु न विगोवड, श्रम्भा पिड मीसाषाण होवई्‌ । 

श्रा. साखा, भाष भगवन भाष ॥ 

टीठउ श्रदीटउ करी, एकात्‌ लेई सीख यहषरी | 

वलन पात्र वहिरावई भरपूर, तउ गुण दाली. .. | 

पुण्यवत नु नावद कयइ तोट ॥ 

पदिलु विरावी नई जमई, घणु बल्यु न गमई ॥ 

साधुनी न करई दुगद्णा, चारि लेवा धरई गदा ॥ 

पालइ निम॑ल सील, लदीयइ ्वातरइ श्रधिकी लील ॥ 
साध छह बीजई खड, एदवी सका छंडई ॥ 

तरतम योग परखई, उचित उलखडई ॥ 

गुखनौ श्राण वह, पुन्यगत सोभ हई । 

एकवीस गुण भावकना कुशल ॥ 

घीर'ए कल्या, श्रागमथको सद्या । को कहसी इमर्हीज बोलियउ ॥ 
ना श्रागे सगवतइ सराह्यउ श्राणद नह कंड को लियउ ॥ 


इति भाद्ध वणनम्‌ । कु 


(६४) भावक (४) 


जेन प्रसाद्‌ करण, प्रतिमा प्रतिस्थापन, श्राचायं पद स्थापन, 

जीण प्रासादोद्धरण, पौषध शाला निष्पादन, पच परमेषटि मह्यमन्र स्मरण 
तीय यात्रा करण, श्रषटमगलीक ठोकन, सघ जन पूजन | 
पुस्तक ज्ञान लेखन, पठन वाचन धमं कथन, महापूजाकरण॒ 

महा ध्वजारोपण, चेत्य परिपाटी उदयापन, धूप धूपन, 


( २०६ ) 


भरीखड ज्ेपन, पुष्पमालारेपण, नाना धान्य मेर्‌ भरण १, 
नाटकं प्रेरक करण, श्रारात्निक मगल प्रदीप दीपन, 
खड खाद्य म्य भोज्य टौकन, न्रिकाल देव पूजन, 
उभय कालल प्रतिक्रमणु, गुरू चरण नमश्कस्ण, 
पूजा प्रभावना तत्पर, विचार सार कृतादर, 
ढान ददन, शील पालन>, तपस्तपन, भावना भावन, 
साधार्मिक जनावष्टम प्रवण", सीदमान सदनुष्ठान, 
जन भर्णादि कायं रत, सु भावक जाणिविउ । 
(७रजो) 


(६५) भावक (५) 


श्रावक सम्यक्त्व मूज्ञ द्वादस त्रत प्रतिपालिक, पूर्वोभवोपार्जित पाप मल्लालक ¦ 
श्री जिनेद्र पद पकजाराधक, श्रगण्य पुण्य कायं प्रसाधक | 

्रवसरि षट्‌ दशन भक्तिवतु, दान शील तपो भावनालङक्ृु । 

सत व्यस्तन परा मुक्त, एकविशति गुण सयुक्त । 

उत्तमोत्तम कायं प्रसक्त, पित्र मात्र परिवार भक्त । 

दाङिण्य महोदधि; प्रधान षिवेकावधि | 

परोपकार कारक; मिस्थात्व व्यापार निवारक । 

भव्य भावाना भावक, सवं लोक श्आवजंक | 

गुर वचनाराधक, जिन शासन प्रभावक । 

घन धान्य समृद्ध, अत्यत प्रसिद्ध । 

दानैक वीर, अत्यत गभीर । 

बुद्धि मयरहरू, साक्तातं कल्पतस । 

देव गुरू चरण मधुकर, सवे कायं धुरघर । एव विघ श्रावक । £ जो, 


(६६) दस श्रावक नाम (&) 


९ ऋ्रानद । २ कामदेव । ३ चुलणी पिता । ४ सुरादेव । ५ चूल सत्तक । 
ट्‌ कड कोलिड । ७ सदाले पुत्र । ८ महा सत्तक । ६ नदिणौ पिता । १० लेदणी 
पिता, इत्यादि । बि० 





१--भण २-भार २-डीलन ४-म्रकोप 
१४ 


( २१० ) 
( ६७ ) भराविका वंन (२) 


सुश्राविका, पुण्य प्रभाविका, श्राचरवत, विवेकगत । 
सशील, सहजडइ ° सलील । तप॒ उपधान रदा विषय न करइ ठील, 
दीदार दीसइ डील सविचार, श्रवसरनी उलखणहार । 
समस्त कुटु ब सौख्य करिवा बुद्धि, चिपक शुद्ध, स्वभावि मुग्य । _ 
भर्तार नउ मन राखीड, न रह सकह श्रध षडी धर पाखडई | 
सह्‌ जिमाडी जोमर, घु बोल्यु न गमई । 
कण रा विकरण करइ, देव गुरूना पग श्ररुसरड । 
चालई पूर्वज रीति, न करइ किंणहनौ -कफीति । 
करइ सासू सतरानी सार, सरिखली मोया घर नइ मारि । 
पद्लुह सूय, पदिलेउ जाग, श्रपणइ मुखि काई न मागह्‌ | 
इस्यो काई सरज्यो माणस पूरऊ, किंणदी नउन बोलइ पूरू 3 । 
एवडी च्रग माहि लाज, श्रपणऊ श्रथ जिनासी सारइ कुटम्ब ना काज । 
गोरूनी ˆ पीडि लीजई, पुणयवन्त नह पतीन । 
श्रापण परनी विगति जाणइ, सद्गरू न्यापि श्राविका वस्वाणड । 
को कहिसइ गुरू” चादूया बोल्ल बोल्ञद्‌ इस्या । 
पणि परमेश्वरे बलाणी, रेवती नई स॒लसा । ( मू० श्रौर जे° ) 
( ६८ ) सातष्षत्र 
इस्यइ दुःघमाकालि , पसर पाप नइ जालि । 
सुकृत ना श्राचार साचवई, सत केत्रीय वित्त बावड । 
श्रतिहि पविच्न, वदिलउ स्ते । 
केरावई श्री वीतराग ना प्रासादु, लिय जगन्रय जयवादु । 
सीजउ तेत्र बिव भरावहं, 
जह्‌ मनि वार एक प्रथम श्रावक भरतेश्वर वेह न्ह हरावह । 
त्रीजउ तेत्र तपोधनु, करिंसी परि रजवड तीह ना मनु । 





१ तदन्तर अरधिक-अतर्हि, लदमीनद अवतार चित्तनीउदार, अवसर नी ओोलखलहार । 
मुखपद्म दलकार, करदसा,+--वडइधरिमहा- 

दादशत्रतधार । ्रवसरई उपकार नी इडी, ए वातनथी कृडी । स्व॑ खी रोपरहित, 
शीलादि युरोसहित । ९ सील ~+-बाणी बोलः मीणी जाणइ मिश्रीनई दुग्ध । २ श्रफीति 
३ ्रपुरू४ पीडा५ सनी £ कुशलवौर। 


( २११ ) 


चउमासि रदावई, धमंकथा कावड । 

पोसाल करावद, ओखधघ वेखद, वचर, पात्र ! अनी उप्रगरावड छाव ; 
सयनासननी चिता ्राजु लगड दीसहू दीसइ देववा 

-चउथउ नषे तपोधना 

कहीयए, तेहना भार्ण हजि पुरपगते वदहीयई । 

पाचमउ न्ते श्राव जाणञ, 

तेहनी सार पथुपास्ति करता देखी विस्मड करइ । 

छुछ्ड जिने नउ 

सातमउ तेत्र; पुस्तक भरावई, प्रशस्ति लिखावई । 

ए सात त्ते कावड प्रशस्य, नीपजइ पुखय रूपिया शस्य ¦ 

मलो तीथं याना करह, कलिकाल गर्थं हरइ । 

भला ती्थाद्धार, करावड सविचार । 

विब्ुघ जन इसु जि कद, जिन शासन नउ भार एदहेजि निर्नहद । 
दसा, तुम्हा जिसा । 

सुश्रावक, पुरुध प्रभायक्रु । 

देव गर नई तआशौर्वाड जयवता वत्त उ ॥ २६ ॥ जै° 


( && ,) गच्छं 


तपागदा १, श्रोसबालगच्मु २, जीराउल ३; वडगद्कु ४, गगेसराय (९) ५, 
भेरदीश्रा ६; मख्चा ७; श्रानपूरा ८; श्रोडविया ६, गृदवीच्रा १०, दिकाऊच्रा 
११, भिन्नमाला १२, मोडासीया; १३; दासरश्रा १४, गद्ुपाल १५, धघोषवाल 
श, भगडीया १७, ब्रह्माणीश्रा १८ जालोरा १६, वोकडीया २०, मदाका २१, 
चित्रोडा २२; साचोया २३, कुचडीया २४, सिद्धातीया २५. रामसेणीया २६, 
मलघारा २७ श्रागमीश्रा र८ नवराजीश्रा २६, पल्लवीया ३०, कोरडावाल 
२१, नागेन्द्रा ३२, धमधोषा ३३, नागोर २४, उद्धितवाल ३५, नाणावाल 
३६, साडे ३७) मडोरा ३८ सूराणा ३६, खभायता ४०, बड़ोदरा ४१, 
सोपारा ४२, माडलोश्रा ५२३, कोरिपुरा ४४, जागडा ४५, छापरीया ४६, वोर- 
मका ४७) दोवदनीक ४८, चित्तावाल ४६, वेगदीश्रा ५०, चश्नडगव गहु ५१, 
विज्जाहारेगकछ ५२; कतबपुरा गदं ५३, कावेलागछं ५४, सदोल्िया गहु ५५, 
महुकरा गद ५६; कन्नरसा ५७, मुणएतेला ५८, रेवईश्रा ५६, धुधूला ६०, 
छाभाणौया ६९, पचनज्लीश्रा ६२; पालणपुरा ६३, गधाया ६४, गृदेलीया ६५, 


( २१२ ) 


सादध॑पूनमिया &६, नगरकोयीया ६७, हसकोटिश्रा ६८, भद्टनेरा &६, जालोरा 
साठिया ७०, भीमसेणिया ७१; तागडीया ७३, कवोजा ७४, सेगनरीया ७५, 
बलेरा ७६, बहेडा ७७, सिंघपुरा ७८, घोघरा ७६, सजाती ८०) बारेजा ८१, 
भोरडवाल ८२, नाडोलीया ८३, वोलीया ८४; इति चौरासी गं नाम } (व°) 


( ७० ) तपागच्छ शाखानाम 
विजय १, विमल्ल २, कुशल ३, रुचि ४, टस ५; सुदर ६, सौभाग ७, 


सागर ८, शरणद &€, हषं १०, राज ११, सार १२, रतत १३, पुत्र १४, घमं ९५, 
उदय १६, चद १७, सोम, वद्धन श८, एव ६८ शाखानाम्‌ । ( विं ) 


(७१ ) जेनमत 


दिगम्बर, श्रागमीयाः; पूनमीया सादपूनमीया, लुका, पासचदीया, श्रध्यात्म- 
मती, बीजामती, बद्यमती; कोथल्लामती, कट्रश्रामती, सागरमती, काजामती, 
टूव्यामती, इत्यादि मत जाणवा । ( वि० ) 


(७२ ) ११ अगद्यूत्र 
श्रथ पकादशागा- 
द्मचाराग, सुगडाग, ठाणाग, समवायाग, भगवती, ज्ञाता घमंकथाग, उपासा- 


गदशाग, श्रतगडदशाग, श्रणुत्तरोववाई, प्रश्न व्याकरण; कियाकसूत्र इत्यादि- 
एकादशागा 


(७३ ) १२ उ्पांग 


उववाई, रायपसेणी, जीवाभिगम्‌, पन्नवणा, जम्बूदीव पन्नत्ति, चदपन्नत्ति, 
सूर पन्नसि; कप्पिया, कपपविडसया, पुण्फिया, पुण्फचूलीा, बर्दीदशा, इत्यादि 
बार उपाग । 


( ७४ ) १० पयनना 


देवदथरो, तदुलवेयालियं, चदावम्जिय, गशिविऽ्जा, श्राउपच्चक्लाण, 
महापच्चक्लाण, मरण समाधि, चउसरण, मरण विमत्ति, गद्धाचार, इत्यादि 
दश पयन्ना । 


(७४ ) छः छद्‌ 
निशीथ, महानिशीथ, इृहत्कल्प, व्यवहार, पचकल्प, दशाश्रुतस्कघ, इत्यादि 
छुशधेद ग्रथ । 


( २१२ ) 
( ७६ , मल्ल श्रागम 


श्रावश्यक, उत्तराध्ययन, दशवेकालिक, पिडनियुक्ति इत्यादि मल सूत्र च्यार 
नदी सूत्र, त्रनयोगद्रार, इत्यादि पेतालीस ४५ च्रागम जारवा | वि० 


( ७७ ) नवतत्व 


(१) जीवे, (२) श्रजीव, (२) पुण्य, (४) पाप, (५) श्राश्चव, (६) सवर, 
(७) निजंरा, (८) बध, (६) मोच्त | 

धम-श्रवम्‌ । हेयन्ेय, उपादेय । निश्चय, व्यवहार । उस्सगं पवाद । आश्रव 
परिभ्रव । श्रतिचार, उपचार । श्रतिक्रम, व्यतिक्रम । इत्यादिक साभल्या विना 
शास्र ना भेट न जाशिइ । ( समश्चाज्ञार की द्वितीय प्रतिक्षा प्रथम पत्र ) 


( ७८ ) पिगय 
तेल गुल, धृत, दूध, दही, कडाविगय, त्रामिष, माखण, मधु ६ विगयनाम । 
( ७8& ) संमूच्छिति उत्पत्ति १४ स्थान 
(१) लघुनीति, (२) बडीनीति, (३) श्लेष्म, (४) वमन, (५) पित्त, (६) 
राधि, (७) भूक, (८) लोदी, (€) वीयं, (१०) वीयं खरडीया वख, (११) मृतक, 


(१२) खी नरसंगमे, (१३) नगरने खाल, (२४) रने श्रशुचि, इत्यादि में 
सं मच्छिम पचेद्री ऊपने । 


( तीथकर माता देखे ) चतुदश महास्वप्न वर्णन क्रमेण । 

( ८० ) गज वणंन-( १) 

सप्तग प्रतिष्टित ! शुरुडा दरिड परि कलित 

मत्त, मदोन्मत्तु । 

प्रचरड, उदण्ड | 

विन्ध्याचल समानु, उञ्ज्वलवानु ¦ 

कोपार्ण, जिसउ हई एेरावण्‌ । 

उड्ञ्वल, प्रधान दन्तुसलन । 

चटउ हत पवेत प्राकार पाडई, कुण तिदस्यउ पसह श्रलाडड । 

ुम्भस्यलि सिन्दुर नू पूर, ऊपरि कपूर । 

संवणंमय खले करी श्रलकरउ, गज वस्रं परििरिउ । 

रूप्यमय घय निनादु, जेहन उ जगत्र जयवादु | 


( २१४ ) 


पगि थोड, नरम करतडउ दीष जाणे तड क्लच्मी नउ मोस 
सारसी करतउ, जय श्री वरतडउ 
दस्यं गजेन्द्र मरुदेव्या स्वामिनी कुन्ति श्रवतरिड भरी ऋषसु || ४२ } जै° 


(८? ) बृषञु (२) 


वीजउ स्वस्न देखद्‌ उषु । 

उद्वा धवल, प्राणि करी प्रन । 

रोम राह करी सकुमालु, पूठिह सुविशालु । 

प्रभ्वी नउ भार बहड समथ, परमेधरि िरिग्यउ एशि श्र | 
काधि मोटउ, पूठि घोग्ड | 

नथी दी, इस्यड धुरी ।। ४४॥ (ज ) 


( ८२) सिह (३) 
ग्रकलु अबीहु, त्रीजञउ स्वन देखड सीह 
जीण करि सधणीह वनु, परिपूणं पचाननु । 
तीखी दाढ, सविहु जीव मादि जगा | 
्रतिहिर' सूरउ; सर्वागि पूरउ । 
उल्लालित पुच्छुच्छय दछोपु, सकोपु । 
मुख सुविकेसु , श्ननई देखता सप्रकास | 
खंड नीहामणएड श्रनइ नदरालञउ, सौं वृत्ति नउ ्रालउ । 
रावे नलि घाती बइठउ, राणीइ स्वप्न माहि दीठड ॥ ४५।। सै० 


( ८२ ) लच्मी दूषी (९) 


त्िशुवन स्वामिनो, चउथङं स्वप्न देखड श्ननी । 

र गरेलि, मृत्तिमती कल्पवेलि । 

विभूषण ने सदस्ती करी श्रलकरी, हायिए्‌ परवरी । 
सवस्त्र सुवेष, जेहनी श्रत्युत्तम रूपनी रेख ! 

जगत्य जीवनु, सुहणडइ दीठडइ श्रने सउ थाइ मन । 

सवं दुःख निर्नाशिनी, पद्द्रहनिषासिनी । 

सकल सोख्य कारिणी, महा मनोहारिणी | 

परम दैवत, इह लोकं परम तलु | 

परमेश्वरी, इसी सखप्न माहं राज्ञी श्नु सरी ॥ ४६ ॥ जै ऽ 


( २१५ ) 


( ८४ ) पुष्पमाला (५) 


पाचपरउ पच पुष्प माला, पाचमड स्वण्न देखडइ बाला 1 
भरी परिमल्ल ना केउल्ल, एवा बउल । 

गधिकरी गाटा लाप, इस्या चापा | 

सेवत्रा, सौरम्य गुण भर्या । 

लोचने नाशिका पुट श्रनुहरा, बेल विकस्वर । 

पहिरिवा दरिद्रीह, थाइ वाही उर ईश्वर । 

अनेरा पुष्प प्रति कटक, इसा पुष्प कोररक | 

पाखलि फिरई भ्रमस्ना उदः इसा कुद मुचकरुट । 

अति हिह बहु मूल, जाइ ना पूल | 

मस्तकि पदिरता करणी, भिवणी शोभा थाई कर्णी | 
सोनडी टडइई कद जासूना, ज्‌ूजउ फुलीजा सूना । 

श्रति सुविशाल, राणी देखह प्रधान पुष्पमाल्ल ॥ ४७ || जे 


(८५ ) चंद्र (६) 


जेह नइ नथी कलक्रु; इसउ शशाक ¦ 

छुउ स्वन देलद, श्रमृत नई उवेखडइ । 

नक्तत्र माहि नाश्चु, शीतत्व गुणि करि ऊभ्यउ हाथ । 

जगत्रय न्हइ श्राणदटकर, मालस्थल ध्यु न मेल्हई श्रध धडीड ईधस ४ 
रोहिणी नउ म्तार, ज्योत्स्ना करी श्रमर । 

द्ममत नउ इरड, महिणारम्‌ । 

मयी देवे मेल्टउ हुई, जिस्तड मारवण नउ पिड़ । 

सूयं ने किरणे ग्िवा बीहई, तउता श्रधिक न दीसइ ते दीदइ । 
जल निवि रुपीया ज भमतु; भ्यउ बडवाग्नि भीहतड । 

जाणे डयउ पारउ, लोचन नइ पियारड । 

श्राकाशि महिषी ना मुख फेण, वहसि परु । 

इस्यउ चन्द्रमा दीटञउ ॥ ४८ ॥ जे, 


(८8 ) घ्य (७ ) 


श्रति हिया घणउ, सुयणु सातमउ` । 
तेज नउ भरु, देखह दिनकर । 


( २१६ ) 


निस के्‌ प्रधान, श्रथवा गुन्जाधं राग समानु | 
श्रति दिगुललो नउ रगु, ऊगतञउ एहतउ सुरगु । 
धकार इस, जगत प्रकाश कर | 
श्राकाश विभूतिदं ्रोरहयञउ, प्रलयाग्नि जिस हह रद्यउ | 
सत्कमं साच्च, दिग्वधू ना नाक नउ जिसड मौक्तिक । 
लोचन विसमउ, सुहणउ सातमउ ।॥। ४६ ॥ जै 

( ८७ ) ध्वज (८ ) 
पच वणं पानडे करी गदगद्यड । 
साथीए करो सनाथ, जिस्यउ हुईं साचड सुकृत नउ हथु | 
वली पष्य इतत नउ श्रकूरउ, दानव वश द्लिवा सूर । 
वाइ करि फरहरद, जेय श्री बरइ । 
विज्ञान करी विचित्त, स्वप्न मादि पवि्त्‌ । 
देवी इसड ध्वज दीठड | ५० ॥ जे 


(८८) कम्भ (& ) 
स्वप्न माहि निदु, सुवणं मई ङुम्भु । 
गृहली उपरि माडउ, श्रलच्दमी छाडउ । 
महामानि, श्रलकरयडउ श्राबा ने पानि। 
चिर वाटि करि पट वडी, ऊपरि प्रधान दीबडी | 
मागलिक माहि परिलउ, श्रावञउ वदहिलउ | 
तडि त्रठ मागलिक श्रविद्ध मोतीना, किम न उल्दसइ छरी जोतीना | 
स्वामिनि मरुदेव्या, पूणएंकलश सु नव खप्न श्रनुभन्या ॥ ५१ ॥ ज्ञे 


(८8) सरोवर (१०) 


महा मनोहर, दशमडउ देखडह सरोवर । 

पाणी मरिउ, राजहस ने युग्मे श्रलकरिउ | 

चकोर चक्रवाक नासई, महा मस्स्य हस । 

श्राडिनी उलि एक लग, बहू विध दीक बक | 

सार कुटल, पवेत प्राय मगर गल लह । 

माहे कमल उन्निद्र, जच्छ समुद्र । 

चन्द्रमा मिलवा नइ करइ कल्लोल । 

हिम वणं दस्य पालि वली, जिहा हर सन्छाई इृक्लावली । 


( २१७ ) 


तिहा बहटा बल कण लागई, साथ कई ईहा रदी स्यकह श्रागह | 
पृथ्वी माहि पामीह, मागं श्रमु गमीह । 
इस्यउ सरोवर दीटउ ५२ जै 


(९०) रलाकर (११) 
महारल्न नु ऋगद, इग्यारमउ स्वम्र देख सागस । 
मच्छ, कच्छ, पाठीन पीठ जलचर जीव श्ननीर । 
महा निरवधि, सोरोदधि । 
अतिहि उदर्डु, डिंडीर पिरुड । 
तेदे विराजमान; मर्यादा करी प्रघानु । 
गभीरिमा गुणि करि गाज, श्रापणी मर्यादा रद्य उ कषडन्द न विराजद्‌ | 
महालद्मी धरु, इसउ स्वप्न देखड स्वामिनी प्रवर ।|५३॥ जे 


(६१) देदधिमान (१२) 


रहित शोक, जिसड बारमउ हुड देव लोङ्क । 

इस विमान, सुरागणा ससेष्य मानु । 

स्वणंमय क्र भ सहन परिकलित, दिसि एकडई नदी जिहा तोरण टल्तु । 
जिहा जार सूयं ना उदय, रलजटित इसा चद्रोद्य । 

दीठो टर श्रलच्छि, इसी चिद पखे परीयच्छि | 

परिमल करी विशाल्ञ, माहि लबायमान पएूल्ल नी माल । 

अगर गधि उच्छुलइ) जबाधि ना परिमल मिलईं 

कपूर महकई, कस्तूरी महक, जय पताका लहकड । 

भ्रमर गुणगान करद, बारमु स्वप्न देख ॥ ( जे° ) 


(&२) रतन राशि (१२) 


चन्द्रकान्त, पद्मकान्त | 

पद्मराग, पुष्प राग । 

हीरिता्त, लोहिताद । 

करकेतन मणि, वैद्यं मणि । 
गुरडोद्भार, पुलकोद्रार 1 

हीरा मणिकला, श्रविद्ध मौक्तिके मला | 
तांस रदित, तेज सदित । 


( २१८ ) 


रत्र तणी राशि, प्रवेश करती श्रावासि। 
जिसड सूर्यं होड श्रनम्र, तिसा हस गमं ) 
जिसा लोक चितरजन, तिसा अजन | 
सविद रल प्रति मल्ल, इसा मसार गल्ल । 
तेज ता चुलक, इसा पुलक । 
इसम्‌ तेसमउ स्वभ्र दीठउ । ५५ || जे° 
(8२) निधूम अगि शिखा ( १४) 


तेज प्रखर, चउदप्म स्वप्न वेश्वानस | 

सप्त ज्वाला करा, देखता सोख्यकास । 

उद्धः सुखु, धूप नइ विषई विमु । 

घग-घगाय मानु, स्वन माहि प्रघानु । 

होतव्य द्रव्य नउ प्रसणहास, तेहतु वत्तंह होक व्यवहार । 

धृति करि सीच्यउ, हसतिक्रा र्यउ । 

मर्यादा ज्वलतु, निद्राना बल्लदतड । 

राणी इस्या स्वग्न दीठा, मनन्हह ल्लाग्या मी | 

श्री कल्प मध्ये चतुद शस्वन्न वणंनानि }] १ ४ | ५६ ॥ जै° 
(8४) वैमानिक देषवसेन 

अरति सुक्कुमाल, रसाल । 

दिव्य देह, च्रति सस्नेह । 

निरामय शरीर, श्रतिधीर । 

महामानी, भागी,“ ˆ“ । 

रमृता हारी, सोख्य व्यापारी । 

त्ति प्रोढा, विमानाधिरूढा ॥ ७ ॥ जे 


(६५ ) सौधमं देवलोक स्थिति 

साभलउ सौधर्मन्दू ती स्थिति । सौषमं | 

रत्नमय भूमि, शक्र सहासन, सूयं जिम भलकतउ, तिहा बहसद् शक्र इसिद 
नामिई सौध्ैन । दक्लिण लोकाद्ध स्वामी, एरावण॒ बाहण, वत्रीसर लाख विमान 
तण्ड श्रधिपत्य पालइ , लीला लगडई वेरि दु"सह स्फुलिग (सह) सदख वरस तउ 
ज्वाल्ला ना सख भरतउ, देदीयमान दद्णदस्ति वन्न ऊलालह ) चउराी शल 
श्रति स्वच्छ निम॑ल वल्ल मध्ति, चद्र मडल सम तरिननि हु कनक दड चमर 
दिव्य श्राभरण डबरन ईन्द्र सामाजिक देव सपरिवार तेरी वायल्निश इसि 


( २१६ ) 

नाम इगु दुग देव, ४ लोकपाल । पद्मा; शिवा, श्रजु श्यामा स॒लसा, श्रचला 
कालिंदी भाखु. ए श्रठ श्रग्र महिषी, सोल सोल सद देवी परित्त, १२ सदश्व 
्रभ्यतर सभा तणा देव, १४ सदख मध्यम सभा तणा देव; १६ सख बाह्य, 
समा वणा देव, ७ कटक नाय्य, गधवं इय, गज, ब्रधभ्‌, रथ, पदाति रूप ७ 
कटकतणा स्वामी । नीलंजणारि सहरि एरावण मातलि टामिदी दरिणेगमेषी 
७ सवां गि सन्नाह पटिरि, हढकशा बधि वावी धनुषि गुण चडावी रहया, ग्रीवा 
मरण विभूष्य मस्तकि । नेत्रादि वल्ल मंय श्रथवा सुवर्णंमय रोप धरता सञ्जी 
कृत क्तेप्याल्ल, गदित श्रन्तेष्याल्र मयि शह पासि प्व च्रिहु स्थानकिं नम्या । 
रिह स्थानकि साध्या इश्या वञ्च मय कोटि धनुष मुष्टि स्थानकि सारहिा, नील 
वणं, पूष पीत वण, र्त वर्णं, पुख इस्या बाण हायि घरता, केतलाई श्रनारोपित 
चाप दायि लेड रदिया, केड खेडा हायि, केड खाडा हायि, केड दड हायि, 
के$ पाश हायि, केतलाई नील वणं, पीत वणं, केतलाई रक्त वणं, केतलाई 
तरिवणं चाप प्रमुख शखर धरइ ई । 


सँ स्वामी शरीर रज्ञा सावधान, श्रनेयि मन अ्रणकस्ता, मडल्ली नौ स्थितिः 
श्रालोपता^ परस्प श्रातर पडतु यलता, परस्पर सबद्ध, सदा विनयवक्तः श्रस्यन्त 
मक्त; इस्या तरिननि लाख हछुत्तीस सद श्रगरक्लक देव सम श्रेणी निरतरि इन्द्र 
पाखती रहिया छह । इम सौधमेन्र ध्म तणड्‌ प्रमादि? महासुख श्रनुभवहईः 
इम श्रनेराई देवेन्द्र ना सुख जाणिवा छु (र्जा ) 


(६३) देवलोक सुख 


देवलोकणी, केवडी ऋद्धिः केवडडउ सुक्ल, 

जहि मनोवाद्लित विमान सपजद्‌, 

मनोवाद्धित त्राहार, मनोवा सिगार, मनोवाङ्धित श्रगभोग, 
मनोवा्धित, श्राभरण, मनोवालित रल, मनोबादित नायका; 
मनोवाद्धित पर्णक मनोवाद्धित नाटक; 

नै श्रनेक प्रि क्रीडावन, सरोवर, पुष्करिणी, 

वेक्रिय लब्धि सपन्न हूता विचित्र क्रीडा करद, 

शरीरि प्रस्वेद नही, एूला कर्मा नही, वस्तु महलियदह नदी, 
फूटरा पहिरणा चागण॒ चोय थका देव सुक्ल अ्ननुभवई, 


१-अलोपता २ प्रभावि) 


( २२० 


(६७) देषवशक (१) 
-श्रति सुकमाल, विसाल्ल भाल ॥ 


करता काकेममाल्ल, श्रतिरसाल । 
दिव्य देह, रूप रेह ॥ 
मयण॒ गेह, शति सस्नेह ॥ 
निरामय शरीर, धीर वीर ॥। 
महामानी, दीसता जेहवा जानी ॥ 
विराजमान कुडल, दप्पं जिसा गल्लस्थल ॥ 
महा भोगी, साक्ञात देखद जोगी | 
श्ममृताहारी, स्वेच्छाचारी ॥ 
मटय सनूरा, करुद्धद करी पूरा ॥ 
-मलमून रहित श्रवितशक्ति सहित । 
विमाने बइठा वह, भूमिथी च्यार श्रगुलला ऊचा रद ।॥। 
मुनि कुशल धीर कड", टेव, ॥ 
इतिं देव वणक | कु° 
(९८) मोक्त इन बतो मं नदीं 

मोरी छोरी कक्लोरी मोच नदी, काषाय धोती मोक नही | 
विकट जटा मुक्रुटि मोक्ञ नदी, निष्कारणि^ शिचा मोच नदी । 
कटि जनों गोत्त नदी, हायि श्रनति मोक नदी । 
श्रखड अिदडि मोक नही, कन्ईइ कमडकलि मोक्त नदी । 
मस्तकि मुडि मोक्त नदी, वन वासि मोक्त नदी | 
किन्तु रागद्वेष परिहरि शुद्धिड मनि मोक हई । 

रागी बध्नाति कर्माणि वीतयगो विमुच्यते | 

जना जिनोपदेशोय सक्तेपाद्भध मोद्षयो ।|८७। जो° 

(९8) मोक्त इन बातो में नहीं 

नच्छोरी कललो मोच, न विकटि जय मोच । 
न कणठ कद्र स्थित यज्ञापवी मोक्त न श्रखरि्डि त्रिदण्डी मोच । 
न विशालि कपालि मोत, न स्वदशंन मुण्डनि सिरे खुडनि मोत । 
न नियत्रित सवे करणि विक्कृष्ट तपश्चरण मो्त । 
किन्तु राग द्वेष परिहारि युद्ध निम मनि पावीई | 


१. शिखा 


( २२१ ) 
( १०० ) ल्मी देवी वंन 


पुण्य लद्मी पिज, एह भरत च्चे । परइ हिमवत्त पर्व॑त सुवणंमय हुड ।' 
एक सहिख बावन जोश्रण श्रनई बार कला जे पिहूलउ । सड जोश्रण ऊचउ । 
तेह उपरि पन्न द्रह छह । जे किसड ? निम॑ल जल परिपूणं । दत जेश्रण 
ऊचडउ । पोच सड जोश्रण पिहूलउ । सिख जोश्रण लाउड । वज्रमय पासा । 
तेह पद्मद्रह माहि श्री देवता विवा योग्य कमललई । ते किंतिड 2 एक योश पिहूु- 
लउ, एक जोश्रण॒ लावडउ । जोशण मारि विकासे पाणी ऊपरि } च्रिरि जोश्रण 
सविसेष तेहनी परिधि । बञ्रमय तेन्‌ मूल । रि रल्ञमय कद । वैदूयं नामहई जे 
निल रल । तेह मय नाल } रक्त सुवणंमय तेना बाह्य पञ । चि सततमय जानू 
नह नाम दुवणी तेह मय श्म्यतर पन्न । तेह कमल माहि बीज को रूप | 
सुवणं मय करिका ड । ते किसी ? रक्त सुव्रणंम तेहना केसर । निकोस ते. 
लाबी श्रनइ पिद्ुली । प्क कोस ऊंची । निशि कोस सविशेष तेहनी परिधि । 
तेद करिका नई मध्य भागि श्री देवता योग्य भुवन्‌ छंद । ते किंस ? एक कोस 
लानू, एक कोस पिहूलु, मादहिरड कोस श्रचउ । त्रिणि द्वार तेह थुवन तणा- 
एक पूर्वं दिशि-एक उत्तर दिशि-एक दकिण दिशि । ते जारण! पाचसह धनुष 
ऊचा, श्रटीसइ धनुष पिहूला । तेह माहि श्रदीसह धनुष प्रमाणमणि मय बेरका | 
जे ऊपरि भ्रीदेवता योग्य सयन ड । हिवडइ जे मूलिगउ कमल किड ? तेह 
कमल श्रनेरे श्ररोत्तर सउ कमले वलयाकार पण्ड वौयड छृड । ते सघत्गड्‌ 
कमल मूलगा कमल त्तउ~श्रई प्रमाण जाणवा तेहे सविद कमले श्रीदेवता तणा 
श्रामरण रहई । वेइ वल्य पारवतोड बीज कमल नउ वलय छुड । विण 
वलय श्री देवी तणा च्यारि सखि जे छइ । सामान्य देव नेहणा वायव्य ईशान 
उत्तर दिशि व्यारि सहसि कमल हुड । ते मुख्य कमल नउ श्रद्ध प्रमाण 
जाणएवा । तथा श्री तणह महा मति कल्प छृद्‌ । जे व्यारि महत्तरादेवी तेहना 
व्यारि कमल पूर्वं दिशि जाणिवा । श्री देवी तण इ श्रम्यंतर पद तणा श्राठं सहख 
हुड जे मुख्य स्थानीय देव । तेहणा दश सदिख कमल श्राग्नेय कूणि वा । श्रीदेवी 
तणड मध्य पषंद तणी दश सहस छद ते मिन स्थानीय देव । तेहणा दश सदिस 
कमल दक्षिण दिशि जाणिवा । श्री देवी तणा बाह्य परिषद बार दिख हह जे 
किकर स्थानीय देव तेह तणा बार सदिक् नैक्रत्य कूणि कमल जाणिवा । श्रीदेवी 
तण्ड दस्ति अश्व रथ पायक । मदिष नाम गधं स्पजे सात कटक तेह तणा 
जे सात स्वामी ते तणा सात कमल्ञ पश्चिम दिशि जाणिवा । तेह बोजा कमलल 
नइ वद्य पाखतीई जीजउ वलय छद, विहा श्रीदेवी तणा जे सोल सिख शग 


( २२२ ) 


रक देव तेद तणा सोल ॒सदिख कमल जाशिवा । तिवार पूठई त्रिशि वलय 
च्लि कमल ना जाणिवा । तिहा श्रभ्यतर वलय श्रीदेवी तणा - हत्ती लाख 
द्राभियोगिक देव तेह तणा छुत्तीस लाख कमल्ला जाशिवा | मध्य बल्लय श्रीदेवी 
तणा--४०००००० श्राभियोगिक देव तहे तणा ४० लाख कमल जाणिवा | 
वाह्य बल्य श्रीदेवी तणा--४८ लाख श्राभियोगिक देव, तदे तणा ४८ लाख 
कमलल जाशिवा । < 

एग एक कोडि बीस लाख पचास सहि एक सउ वीसोचर कमत जारिवा | 
एवड। कमलवाती देव श्रन उवी एट सगलउ श्री देवी तउ परिवार जाशिवड । 

देह प्रमामर विभाषुर देव देवी, ससेव्यमान बलमान्‌ द्विनाम हस्ता । रलौ- 
स्वलला भण मेडल मडिताङ्ध । श्री तीर्थराज पटपक सग श्गा दारियमू ८.१; 
इति श्री लक्मी देवता ऋद्धि वर्णन्‌ । प० हषं रतमुनि पठनाथं । 


सभा श्रंगार 
अथवा 
वयन-सग्रह 
विभाग ९ 


सामास्य नीति वशेन 


( २२५ ) 
८ १ ) कौन किसे लिए पुखकारक नदीं (१) 


इदु" स्वेरिणीना न सुखायते, उद्योतचौराणा न सुखायते । 
दीपः पतगाना न सुखायते, सूयं कौशिकाना न सुखायते । 
दृष्टिजिवासकाना न सुखायते, चद्रोदयश्चक्रवाकान ना सुखायते । 
गजित सरभाना न सुखायते, वर्षा प्रावहणिकाना न सुखायते | 
ग्रदग शब्दो श्रत रोगिणा न सुखायते, धृत प्रमेह रोगिणा न सुखायते 
मू्खाना विजाः न सुखायते, श्रप्त्या सती न सुखायते ॥ १-२ ॥ 
(सु० १) 
(२) सुख शूप नहीं (२) 
इन्दु" स्वैरिणीना न सुखायते । 
उद्योत्त चौराणा न सुखायते | 
दीपः पतगाना न सुखायते । 
सूय" कौशिकाना न सुखायते । 
सत्कवीना विषादि वसन न सुखायते | 
बृष्टि पवांसिकाना न सुखायते । 
चन्द्रोदयश्चक्रवाकाना न सुखायते । 
सुभिच्चे धान्य सम्रहिकाना न सुखायते | 
मेष गजित सरभाणा न सुखायते । 
चदन विरहिणा न सुखायते । 
वर्षाकालः प्रवासिकाना न सुखायते | 
मृदग शब्दोऽचि रोगिणा न सुखायते | ८१ ॥ 
(घु० ) 
(३) सुख शूप नहीं (३) 

इदु. स्वेरिणौना न सुखायते । उद्योतश्चौराणा । दीप. पतगाना । 
सूर्यः कौशिकाना । दिवसोनक्तचराणा । चद्रोदयश्चक्रावकाना । 
सुभिद्य धान्य सम्रहिंणा । गर्जितं शरभाना । चदनं विरहिणीना । 
वर्षाकालः प्रवहणिकाना । मदग शब्दः शोकाक्रुलाना । 
गुर वच. कु शिष्याणा | शगार वातां महात्मना । मयूर नादो वियोगिना । 
दुन्ज॑न गोष्ठी सजनाना । तीव्रा तपः सुङ्कुमाराणा । 
दान वार्ता कृपणाना । शर वृत्ति. कापुरषाणा । पर स्वति खलाना ॥ 

ग्रसुख वणंन | स० २॥ 
१५ 


( २२६ ) 
(८ 9 ) इनमे ये दोष 


चद्रस्य कलक दूषण, सूयस्य प्रताप 
समुद्रस्य ्षारत्व, शरीरस्य रोग. । 
तपस, क्रोध, जल्लघरस्य श्यामत्व, संसारस्य दुख मडारत्व | 
धनवतां कृपणस्य, दानिना निधंनत्व | 
पुण्यवता श्रव्रहित्व, स्रीणां यस्था | 
मेघम्य चपलख, कमलेतु करक्रिस्व । एव विघातुदापा । 
|} १० | जो० 


(४) कोई न कोद कसर सव मे (१) 


विष्णु दशावतार संडडि गक, ईश्वर नाग, तता पंचमा मस्तक नो 
चूको, चद्रकोरो, शुक्र काणो, गर्गचर कूबडो, ऋऋदित्य प्षनापक्तर नूंसारथि 
पारुलो, मगल-किक्रश्रो, रावण एरन्नी कारणे विगूतो, राम सौताप्रति वनवास 
हुत्रो, पाडव कौरव विरोधवाविग्रो, कंसा ऋवे ज्दिार घोडो वध्यो, 
विक्रमादीस काम मास खायो तादी अजरामर न हृश्रो, नदं राजा पररि सूयार- 
पणो करे, हस्चन्द चडल्ल ने धरि पणी भरे, परसराम शआ्मापणी माय तणो 
शिर कमल ददे, माघ जेवडो विद्ास पगसूम्ि शूखि मऊ, मगेय जेहवो सुभट 
पुने वरग से पडे, सगर चक्रवत साठपट्ख बेय तणो दुख देखे, वासुदेव 
बलदेव द्वारिकानो दाघ उदेखे, भरतेश्वर वाहूबलि स्मराम (स) श्राप माहि करे, 
मृत्यु पग देल वसि मसार माहि स्टयरं लदास दीस, तेह कारण शस्वती 
कीतिं -पजायवी, जगत माहि प्रसिद्‌ लेवी, इत्यादि जाणवी | ( पू०) 


(६, दोष स्षर्मे (२) 


ससारे नैव कत्तव्य के नाप्यत्र महोदय. 

येनो विधिनं कस्यापि सहते शास्वत सुख ॥ 

विषु दशावतारि तणडइ भउडि भाग, एे-धरं नागउ । 
रह्मा पाचमा मस्तक तड चूकंड । 

चद्र कोचर, शुक्र काण्ड । 

शनैश्वर कूवडड, शआ्रादित्य सतापक | 





१-श्राधणे २-जिज्ञा 


( २२७ ) 


सूयं सारथि पायुलउडइ, मगल विक्रउ, समुद्र खारउ । 

रावण पर्री कारणिय बिगूतड । 

राम सीता प्रति वनवास दूड । 

पाडव कौरव विरोध वाधिउ । 

करणि राइ श्रापणी जिह धोडउ वाधउ | 

विक्रमादित्य काग मास खाधडउ, वुही श्रजरामर न हयउ | 

नल राजा परयायड धरि सूयार पणड करद । 

दरिश्चद्र चाडालनई्‌ धरि पाशि मरह ) 

रूसयम त्रपणी माइ तशु शिरः कमलच्छदडइ । 

माघ जेवडडउ विद्रास्त पग सूरी मृख मूड । 

नागाजुन रस सिद्धि पूठि घाठड । 

गारोय जेवडइ्‌ सुभट पुत्र नइ वराक्षटर पडद । 

ससर चक्रवतिं जेवडड साटि सद्र बेट तणुडं दुख देखद । 
मरतेश्वर बाहूबलि श्राप माहि स्याम करइ | 

वासुदेव बलदेव द्वारिका तणड दाध ऊवेखड | 

मरप्यु पग हेदि बस, ससार माहि स्द्रूयद शद्रजाल दीमई । 
तीह कारणी शावती कीर्तिं ऊपाजंवी, जगत्रय माहि प्रसिद्धि लेवी | 


( ७ ) अनुसार ( १) 
सतोष सास सुख, कव्य सार वचनु 
प्रत्यय सास लेख, श्राज्ञा सार राजु 
विनय सार शिष्य, पुत्र सार कलच 
दान सार विभद्ु, दया सार्धम । (पु त्र ) 


८ ८ ›) अन्योन्याधित ( २) 


जेहवो राजा तदवी नीत; मीत सारूचीत ।। 

रोग वेवी नीत, कुल सार रीत, मन॑ केडे प्रीत ॥ 
वाप तेहवो वेरो, बड तेहवो येये ॥ 

घडो तेहवी ठीकरी, मा तेहवी दीकरी || 
*जाल जेहवा मदक, व्याधि तेहवा पथ्य |} 


9 जल जेहवो गम । 


( रर ) 


धन्‌ तेहवा व्यय, सैन्य तेहवो जय, चोर तेहवो भय ॥ 

कड ॒ तेहवो राग, कर्मानुपासर भाग | 

व्यापार तेहवो लग, बालण तंहवी श्राग ॥ 

सग तेहवो रग, श्रकल सार टग|| 

डेय सारू तग, सरीर सार" टग॥ 

श्राहार तेहवो डकार, श्नन्याय तेहवो मार ॥ 

विनय तेहवो कार, कमं प्रमाणे श्राचार ॥ 
इत्यादि । ५ 


(& ) परिमाणानुपार ( ३) 


जाति मान समाचार,3 भिवेक मानि बिचार । 

घर मानि प्राहणड;, क्रयाणा मानि आष्तु।* 

खाडा मानि पडियार, घनुष मानि पणच । 

सयर^ मानि छाया, पग मानि पाण्दी। 

ग्रोखि मानि भरु, जाख मानि बलि । 

मिराडी मानि पूडा, गुण मानि तिम मागणुस पूजा ॥ रज जे. 


( १० ) परिमाणानुक्षार (४) 


खाडा मानि पडियार, घनुष मानि पडच | 

सयर मानि हाया, पग मानि पाणी । 

श्रा मानि भरण, रूख मानि फलु 

लाख मानि बति, भराडि मानि दीबेलु । 

धर सारइ प्राहुणएड;, जाति मानु समाचार ॥ (पु श्र. ) 


( ११ ) पसििणावुषार (५) 


सकल कल्याण वल्लि पुष्करावत्त मेध जिन धमं | 
जीणडइ मानि दया, तोणड मानिई' घमं । 

जीण मानि कम॑, तीणदह मानि फलियह ` । 
उपक्रमा जिसिया कुल, तीणड मानि वचन । 
जिसी भीति, तिसोड चित्राम 





१ प्रमाणें । २ उद्गार 1 ३-आअचार । ४-याम सार सिहिणो । ५-सरीर । ६ फलिई । 


( २२६ ) 


हनिसी श्राक्रति तिसिया गुण 

जीण मानि वय, तीणह मानिई बुद्धि । 

जिसिड भाव, तिसी सिद्धि । 

जिसीया? जल, तिसिया कमल । 

जिसीठ श्राहार, तिसियां बल । 

जिसिया वृक्ष, ससालियडह "° तिसिया फलः । 

जिसी श्रतकाल्ि मति, तिसी गति । 

जीण मानि दान, तीणडइ मानि कीर्तिं । ६१। जोर 


( १२ ) अन्योन्याश्रय (६) 


-जिसोबास, तिसो श्भ्यासर | 
जिसी सीख, तिसी मति ॥ 
जिसो श्राहदार, तिसी डकार ॥ 
जिसो वावीह्‌ + तिसो लुणीडद ॥ 
जिसो कमावीड तिसो पामीह ॥ 
जिसो दीजे तिसो फल लीज।। 
जहवी करनी तेहवी पार उतरणी 


इत्यादिक जाणवी । ( पू. ) 
( १२ ) अन्योन्याश्रय (७ ) 


जिसिड वास, तिसिडउ श्रन^यास। 

जिसी दीख, तिसी सीख । 

जिसिड श्राहार, तिक्षिउ उद्वा । 

जिसिड वावीयडह तिसिउ लुणौयड | 

जिसिड कमाई३₹ तिसिड प्रामीयई फलु । 
जिसिड दीजई, तिसिउ लीजडइ ॥ २६ | नो° 


८ १४ ) अन्योन्याश्रय (८ ) 


जिसउ बासु, तिसड श्रभ्यासु । 
जिसी दीख, तिसी सीख । 

जि सड श्राहाख, तिस्तउ उद्भास । 
जिसञउ वावियदह, तिपष्उ लुणियई । 


१ जिमा२ तिसा ३ सेस्ालिद ४ फजल 


( २३० ) 


ज्ञप्त थवियई, तिप्त खशियडई । 
जिस दीन; तिसु लाभ 
जिस कमाय, तिश्च त्रमाई ॥ (पु श्र ) 


( १५) ये इनको जानते है ८१) 


मनु जाणइ पाप, माता जार बाप। 

गारूडी जाणे साप, वाणि जाणइ माप । 

श्रासद्‌उ१ जण घोडा, कडीड जाणइ रोडा । 
सोनार जागइ सोना कडा, कदो जाणइ बडा | 

हस जाणइ त्तर, मस्स्य जार नीर । 

मुख जाणइ मीटा, दृशटि जारद्‌ दीटा ॥ २७ | जो + 


( १६ ) ये इनको जानते है (२) 
मन जाणइ पाप, मा जाणइ बाप | 
हस जाणदखीर, मच्छ जाणइ नीर | 
मुह जाणइ मीठा, दि जाणइ दीठ | 
पग जाणइ पागी, रग जाणइ रागी ॥ 
दाव जाणइ दासी, कायर जाणद नासी । 
नारद्‌ जाणइ दासी, डोकरउ जाणइ खासी ]। 
गारुडी जाणइ मच, कपडो जार जत | 
जाचक जाणइ ल्ीयउ, दाता जाणे दीयड | 
बडञ जाणइ कयउ, कछोरू जाणइ दौयउ । 
चोर जाणे पात्र, शरोमा जाणद्‌ लुत ॥ 
जगम जणि जार, पुण्यवत जाणे पाच ॥ 
करसण जाणइ जाट, सोनार जाणइ घाट |, 
कवित्त जाणइ भाट, खरादी जाणइ खार ॥ 
तमोली जाह पाननी चोली, खी जाइ पोलो } 
कूड जाणे कोली, मयेण जाणइ बोली ॥ 
माया जारो गोली, बार जणे रोली ॥ 
वाणियउ जाणइ जोर्खं, दूषण जाणइ दोषौ ॥ 
मोची जणे जूती, कपट जाणइ दूती ॥ 


८ १ ) श्रसवार ~ पेर जोणे उगु । 


( २३१ ) 


सकुन जाख्इ सिद्धि, पुख्य जाणद रिद्धि |] 

सराफ जाणे परखी, वचस्तु जाणे निरखी । 

दलाल जाखे साट, तिम श्धीरः गुरु जाणइ घम नी वाट । 
इति जाति वाक्यानि! कु° 


८ १७ ) ये इनको जानते ह (३) 


टस जाखर स्वीरुः मच्छ जःख्‌इ्‌ नीर । 

त्रासद्उ जाखड़ थोडा, महिरालु जाड मह्‌ सोडा । 

कदोह जाणइ बडा, सोनार जाणइ कटा । 

गारुहिउ जाखड़ सापु, मनु जाड श्रापु, मा जाग वपु | 

मह्‌ जाणइ मीट), दृष्टि जाड टीरा । ( पुर श्र) 


( १८ ) इनसे यह नहा हो सकता 
(१) 


परुय॑था बहु योजनारवी लघयितु ( न शक्नोति ) | 
वामन स्ना फलानि लाठ न शक्नोति । 
यथा कुन्ज प्राघ्वरी+ भवितु: न शक्नोति । 
वात भग्न शरीरश्व विपम किरणनि दातु न शक्तोति। 
चिच्रारदि तश्चाकाशे गतु न श० श्रध पुस्तक वाचयित्त॒ न श०। 
चिर पर्यालोच कत्तु न शक्रोति । 
तथानिर्भाग्यापि धसं कत्तु न शक्नोति । 
( १५४ जो ) 


( १६ ) अशक्यता 
५) 


जडाप्यट रुर प्रसादाद्रक्तु शक्नोमि, 
धमन श्रम्र फलानि गदी कथ शक्नोति । 


१. साध्वरौ । > भावित । 


( २३२ ) 


दअधरिचत्रशालि चि्रयित॒ कथ शक्नोति । 
चधिरो वाणी निनाद श्रतु कथ शक्नोति | 
पगुस्ती्थांसि श्रवगाहयि कथ शक्नोति । 
पाषाण. सौकुमार्यं स्थातु कथ शक्नोति | 
निरो माधुयं स्थातु कथ शक्नोति । 
काको हस ससदि स्थातु कथ शक्रोति । 
क्रमेलक करि वरेषु स्थातु कथ शक्रोति । 
एव मूर्वोपि पडितच्वे स्थातु कथश्शक्नोति 
( ३१ जोर ) 


(२०) स्वाभाविक 


सत्पुरुष परोपकार किसिड सीखवीयइ । 
सालि किसिउ खाडीयड्‌, रूपि किंसिउ माडीयडई्‌ । 
हीर किसीड जडीयई, मोती किसिडउ छंडीयदह । , 
श्रमृत किसी कढीयइ, सारश्वत किंसीउ पदुीयई्‌ । 
शखे किंसीड धवलीयड) दूध किंसीउ गीय । 
(३० जो° ) 


(२१) एेसा प्रय व्यथं है 


सरस्वती किम पादियड, श्रमृतु किम कदियहई्‌ । 

माशिक्रु किम घडियदह, मोती किम हुडियह । 

निरु ण किम बदियई, सुगुण किम निदियहई, वाउ किम बाधिथई्‌ । 
हरिण तणा नेत्र किम श्राजियह, कुकट तणा चरण किम र जिय । 
कल्पद्रुम किम रोपियह, साख किम धवल्ियड | 

सूयरू किम बालियद, एेरावणु किम दामियद्‌ | 

चिन्तामणि किंम पामियह, कामधेनु किम वाहियई । 

दिग किम वघारियहइ , वेदु किम सस्कारियई । 

रूपिणि किम माडियद्‌, सालि किम दुंडियई । 


( २२३३ ) 


हास किम श्गारियह, लद्मी किम निवारियडई । 
स्वं किम उजालियद, दीरड किम पखाल्ियई । पु श्र° 


( २२) असभव प्रायः 


वामणो आरे पोहचे, मूख काद सोचे, श्रधक भीति चित्र, धत्तं कोड नं 
चे | वदरो वीण ॒सांमले, जुश्रारी वचन पाले । च्रघलो श्र्यर वाचे, श्राडि 
जलमा चडे पागुलो, पाधये दीडे, तो कृपण दान श्राले । इत्यादिक जावो ॥ ५ 


( २३) असमव 


यदि मेध धारणा सख्या भवति । 
यदि भूतले रेणुका सख्या भवति । 
यदि समुद्र मस्य सख्या भवति । 

यदि मेरगिरि सुवणं सख्या भवति | 
ततः श्रमुक सख्या भवति ॥ ८२ ।। जे 


प्रतिज्ञा बणंक ८२४ ) प्रतिज्ञा शरन्यथा नही होती 


कटाचित्‌ समुद्र मर्यादा च्ल । कदाचित्‌ वाचस्यति वचन खल्ल । 
कदाचित्‌ शिला तति कमल विकसई । 

कदाचित्‌ महीमडलल पाताल जाई । 

च्मथवा प्रतिपन्न श्रन्यथा न थाइ । छु । पु 


(२४) यदिषसा होतो कोई उपाय नहीं (१) 


यटि समुद्रस्य तष्णस्याचदा ता कः स्फोटयति ९ 
यदि यूमि"° कम्पते तदा कं स्तंभयति ? 

यदि सहस्लाक्लो न पश्यति तदा क उपचार ‹ 
यदि नभ स्फुटति तदा की दृश रेह १ 

चरेण राजा गह्यते तदा कस्यापि को रत्तेक 
यदि हिमाचल शीतेन कम्पते तदा किमावर्ण ए 
यदि सरस्वती सन्देह न मंजयति तदा को श्रन्य. १ 
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( २३४ ) 


यदि ब्हस्पतिमंतिहीनो भवति तदा को मति १ दास्यति ? 
यदि चन्द्रादगार बृष्टि मवति तदा को र्कः ९ 
यदि वाका चिभ॑यना मन्ति तद्‌ा को रक्तकः १ | तं जै, 


(२६) यदिएसाद्येतो कोई उपाय नदीं (२) 


जो राजा चोरीकरेतो बोजो करुण राखे 

जो सत्यगत खोट भाखे तो बीजो कुण न माखे | 

जो चन्द्रमा शौतलन होड तो बीजो कुण शीतल्ल हो ¦ 
जो सूर्यं धकार न निवारे तो बीजो कुण निवार 

यदि सारदा सदेह न भाजै तौ बीजो कुर्‌ भाज्ञ 

जो च्रहस्पति मतिहीन तो मीजो कुर मति देश्ये 

जो शेषनाग धरती मूकइ तो बीजो कु ख॒ धारस्ये 

जो समुद्र मर्यादा मेते तो बीजो कुण गखे 

जो श्राकाश पडतो बाजो करुण थमे। 

जो सजन उपकार रदित तो बीजो कुण उपकार करं ¦| 
जो लद्दमी भडार तोडस्ये तो बीजो कुण भरस्य 
इत्यादिक जाणवो ॥ पु०॥ 


(२७ ) यदि साहो तो कोई उपाय नहीं (२) 


यदि राजा चोरी करोति तदा को रक्तक. । 

समुद्रस्य तृष्णा क" स्फोटयति । 

यदि हिमाचल शीतेन प्रियते तदा कि दग प्रवर्ण। 
यदि सद््रारो न पश्यति तदा कि दरुपचार, | 

यदि सरस्वती सदेह न भजति तदा को मजति । 

यदि लद््मी भाडागार द्रन्य सात्रोट तदा क. पूरयिष्यति । 





१-पृ्वी र-दक्त प्पु०? प्रति मे यह पाठ अधिक है- 
यदि लच्मी भडागारे दन्य सव्ुट तडा क पूरयिष्यति । यदि सत्पुरुष उचित रहित“ 
तदा क` शिक्ता दास्यति ॥ 


( २३५ ) 


यटि ब्हस्पतिमंतिदीनस्तदा को मति दध्यति 

यटि पृथ्वी कपते तदा क स्तम. | 

यदि नभः स्फुरति तदा की दग्‌ रेण । 

यदि पुत्रो भक्ति न विधास्यति तदा को विधास्यति | 

यदि शिष्यो विनय न करिष्यति तदा क, कर्ता । 

यदि सस्पुरुप उपकार रदहितस्तदा क. शिष्या (क्ता) दास्यति | (३४ जो 


( २८ ) इनको वटि इनसे पूरी नहीं हो सकती 


राक्ता णी" श्राकाक्ला, किसिउ महूडे फीयद्‌ । 
शकंरानी भ्रद्धा कि रु्ति पूजड्‌ । 
मरतं काजि कि काजी पीजडह | 
प्राजा तणडउ डोहलउ कि श्रालीप पूजई । 
कस्तूरी वानः कि काजल्ि कौजई । 
इद्र नीलमसि काजि3 कि काच्चु लीजइ | 
वल्लभ मारुत तणो उमाईहउ किंसि ्रनेरई पूजह्‌ । 
( ११६ जो०)' 


( २६ ) अत (सीमा) 


कलशात प्रासाद, गजान्त ल्मी, ध्वजात धमं | 
नरकात राज्य, गोरसात भोज्य | 

बधनात व्यापार, हारात” श्रृद्धार । 

व्यलीकात, स्नेह, कलत गेह । 

देय रोगान्त देह, शरत्कालात मेह ।२३। जेः° 





(४) नी यर्नूकाज २ न्द 
(युण्प्रति) १--हीरात 
'भवियोगात द्रहः? इत्यादि जाना । 
प्रत्यतइ मे पाठ अधिक मिलता हे । 


( २३६ ) 
द्रत सीम (३० ) अत (२) 


कल शान्त प्रासादु, राज समान्त वादु । 
प्रवासान्त स्नेह, नामान्त केवली | 

स्वर्णान्वु श्ङ्गार चान्त गुणित, 

नर्कान्त पठितु पढान्त दुजन स्नेह, 

गजान्त ल्मी, नायकान्त युद्ध, 

हान्त "यवहार कसवटात स्वणं ।|१०९१॥ जै 


( ३१ ) गुण प्रधानता 


समुद्रचद्र इवं कृमिक्रुला दुकूल मिव । 

उपल्ात्सुवणमिव, गो रोम तो दुर्वावित्‌१ | 

पकात्ताम रसमिव, गोमया दिदीवरमिव । 

काष्ठ कोररात्‌ बहिरिव, नाग फणादिव मणिः | 

गो पित्ततो रोचनावत्‌, चद्रकातादम्रृतवत्‌ | 

मृगात्कसतृरौ केव, द्राक्ञाया ईव माघुयं । 

शकरात इव पित्तोपशम , चदनादिव शैव्य | 

मजिष्ठाया इव रागः, मेघादिव विच्यत्‌ | 

तथा सर्वोपि जनो गुणैरेव ख्यातिमान मवति ननतु कुले । 
शील प्रधान न कुल प्रधान, 

कुलेन फं शील विवर्जितेन, 

बहवो नरा नीच कुलेषु जाता, 

स्वगं गती शीलमुपास्य घोरा | १॥ 

गौर लमते लोके नीच जातोपि सदगुशे. । 

मोरभ्याक्स्य नाभीष्टा कस्तूरो सरग नाभिजा | ६३ | जो० 


(३२) संगसेब्रद्धि(१) 


सुवचनेन मेत्री वद्ध ते। इङ्‌ दशंनने समुद्र । श्रगारेण रागः विनयेनगुणाः । 
-दानेनकीर्तिः । उद्यमेन श्री" } सत्येन धमं. । पालनेन उद्यान | श्रभ्यासेन विद्या । 


१ दुर्वा, दृं २ वहुवोन सू~+चदनारि वरेत्य । 


( २३७ ) 


न्यायेन राज्य । उचितेन महत्व । श्रौदायण प्रसुत्व । क्षमया तपः । पक्वायुनाः 
जलदः । इष्टिभिर्घान्यानि । घताहू्या वह्नि. । भोजनेन शरीर । वर्षाकालेन नदी | 
लोमेन लोभः। ताडनेन कर्णौ । पु्रदशंनेन हषं । मिघ्दशंनेनाहादं | 
जिन दशनेन पु्यवद्धते । स्व॑ सबध. । 

टव॑चनेन कलहो वदते । वृर वैश्वानर. । नीचसगेन डु शीलता। उपेया 
रिपु" । कट्यनेन क्कः । श्रसतोप्रेण तृष्णा । व्यसनेन विषया, । निदया पाप । 
प्रवासेन राजा । विरहेण रात्रि । शोकेन इख । उ्वसे धृतेन । सव॑ सबध 


(२३३ ) संगणसेब्द्वि(२) 


सुवचने प्रीति वाधे, दुकंचने कलदो वापे । 

नीच दशने कुशीलता बाघे, वेरी करी दुष्टता बाघे । 
छ्मपथ्ये रोग वाघे, व्यसने विप्रय वाघे। 

न्याह राञ्य वाघे, विनये गुख॒ वाषे | 

दाने करी कीतिं वाघे, उदायं भ्रसुत्व बाधे | 

च्षमाइ तप वाघे, निदंये पाप वाघे। 

धृते ताव वाषे, तिम सप्यकरी विश्वास वाधे | 
इत्यादिकं सगथी वाघठु जाणवु | 


उद्यमे लद्मी, सत्येकरीधमं, वनमालाइकरी वन, शगार राग वाघे, भोजने 
करी शरीर, व्यापारे धन वाघे, जल्ल पूरे नदी बाधे, ल्लामे लोम बाघे, घृते बहि 
वाघे इत्यादि, जाणवो । 


( ३४ ) सग से ब्द्धि(३) 


सुवचचनेन मेशरी बद्ध ते, दुवंचनेन कलदो वद्ध ते । 
नीच दशनेन कुशीलता, उपेक्षया श्रि कटुव । 
श्रपथ्येन रोगोबद्ध ते, कड्कयनेन कट्वद्ध ते । 
श्रसतोषेन तृष्णा, व्यसनैविषयाः, निद्या पाप । 
धृतेन ज्वरोवङते, सत्मा चारेण विश्वासो वद ते | 
अभ्यासेन विद्या, न्यायेन राज्य | 

विनयेन गुणाः, दानेन कीति । 


८ २३८ ) 


श्रोचित्येन महत्व, ओओदार्यंण प्रसुप्व । 
्षमया तपो वद्ध ते, उद्यमेन श्री वदधते | 
सत्येन धर्मो वदधते, पालनेनोन्यान वदधते | 
चद्र दशनेन समुद्रो वद्ध॑ने, शरगारेण रागो वद्ध॑ते । 
© ¢ (~ 0... 
पूवं वायुना जलदो वद्ध ते, ¶्रष्ठि भिर्घान्यानि | 
्रताहुत्या बहि वद्ध ते, भोजनेन शरीर । 
जल पूरेण नदी, लामेन लोभो वदधते 1 ( ३६ जो०) 


(२५) विनाश (१) 


तप क्रोधे विशसे, सनेह विरहे विसे । 

व्यवहार श्विष्वासे विणमे, गवंइ गुण नासे | 
धान्य श्रनरसणे नासे) खूप दूमग्यि नासे } 

भोजन तेत्ते नासे, सरीर अयत्ते नाते | 

तिम चमं प्रमाठे नामे, इत्यादिक जारवा | पू | 


( ३२६ ) विनाश (र) 


तप क्रोधेन विनश्यति, स्नेदो विरहेण विनश्यति । 

व्यवहारे श्रविश्वामेन विनश्यति, गुणा ग्वैण विनश्यति | 

दुल खरी श्रर्तशेन विनश्यति, वान्य श्रवर्परेन विनश्यति | 

रूप दुर्माम्येन विनश्यति, मोजन तैल्लेन विनश्यति । 

शरीर श्ररनेन विनश्यति, घम॑स्तथा प्रमादेन विनश्यति । २७। जो० 


(३७) किससे किसका विनाश -३ इणां षिना इणांरो षिनाश 


च्मनन्यासेन विद्या नश्यति, प्रमादेन द्रभ्य नश्यति | 
दुवंचनेन मत्री नश्यति, लोभेन विवेको नश्यति । 
त्रनौचिषयेन महत्व नश्यति, श्रन्यायेन कीर्सिनश्यति । 
कुसगेन धमो नश्यति, आलायेन कुलसखरीत् नश्यति । 
श्रनायक्रेन सैन्य नश्यति । ३२ जो० 


( २३६ ) 
(३८) षिनाश-- शं 


जिमि विल्लबडइ विणसइ काज, कुप्रधानइ्‌ विणसड्‌ राज । 

श्रणबोल्या विणसइव्याज, क्त्री विख सड प्याज | 

पटपि विणमदइ्‌ दान कट विख विखुसर गान । 

ल्ह विणसद पात, लूण विण विमई धान | 

कुमर विणसई्‌ अअवमानु, व्यावडइ विण॒सइ मुखान । 

पिुनइ विरस राज सनसान, कूसगत वरिशमइ मतान 

टवानल्ल विणसई उनरान, श्मत्तद्‌ विशस ध्यान । 

कुपडितई विणसदइ छाज, स्यनि विणम्‌ गात्र । 

ब्र विणमड प्रसाट, सिदूरट्‌ विणृसड साट । 

वेगइ विणसडइ नेच, तीडद्‌ विण सेत । 

विषभ्रयोभि बिणमइ्‌ रसवती, पाक चभडीये विस मई कशुक वाक ! 

लव्यननड विणम्‌ सत्कमं, तिम जीवटिसाश्रड विशस सद्धर्म | 
इति विनाम वाक्यानि | कु° 


(३९ ) इनके बिना ये नहीं (१) 


युर जिना वाट नही; द्रव्य विना हाट नही ॥ 
मूतार विना ग्वा नही, सण्‌ विना चाट नही | 
काष्ठ विना पाट नही, धात विना काट नहीं| 
ङुभार जिना मार नही, सोनार बिना धार नहा | 
माथाजिना ठाट नही, बाजा बिना नार नही 
जव त्रिना वाट नही, सोग बिना उचाट नही | 
स्री विना पुत्र नही, रू विना सूर नही 
राम जिना सीम नही, मन बिना नीम नदी ॥ 
धन तिना नर न्ही;ःमा बिना पीर नही 
दान जिना जस नही इचु बिना रस्त नहीं) 
अकश बिना मेह नही, जाधव अना स्नेह नदी | 
दरसन भिना सिद्धि नही, पुण्य जिना रिद्धि नहीं। 
फाड विना साखा नही, रिग जिना राखा नहीं| 
सील निना वम नदी, पाप विना कर्म नदीं | 


( २४० ) 


सथं जिना तेज नही, परीणि भिनादेज नदी 
भर्या बिना ममं नहीं, कुल तिना समं? नदी ।। 
तिम दया विना धमं नद्य | 


(४०) इनके षिनाये नीं (२) 


पुर्य जिना खख नहि; श्रग्नि बिना धूमो नही। 
वीज जिना श्कूरोद्वमो न; सूयं विना दिवसो न, 
सुपुत्र जिना कुल न; गुरुपदेश बिना विद्या न। 
भाव सिद्धिनिना घमांन, धन भिना प्ररत न। 
दान बिना की्तिंन, भोजन चिना त््तिन। 
वीतराग भिना मुक्तिन, साहस बिना सिद्धि न। 
जलं विना पाविच्य न, उद्यम जिना धन न। 
कुलागना जिना गृहन, ब्ृष्टिविंना सुभिक्ष नदी! 
घम्मंण विणा जड चितियाइ, ॥ ८ ६५ जो° ) 


( ४१ ) थोडे कै किए अधिक षिनाश पत कर 


काच खड कारणि म नीगमि चितामसि 

बारी कारणशि ऋरहटु म वीकणि 

मकारः कारिणि कल्पवृक्ष म धारि 

कागिणी कारणि कोटि म हारि 

कीलिका कारणि देवकरुल म चाल 

विषय सुख कारिणि मानुषड^ जन्म म हारि+- ॥ पु. श्र. 


(४२) अल्प के लिए षहूत का नाश (२) 
श्रल्प के लिये बहूत का नाश 
लुको जिन धमं ली प्रमाद करइ । 
ते जाणे ठीकरी कारणि श्रमृत कुम फोडड, 
निष्कारण आजन्म तणउ स्नेह ोडद । 





१ सम॑ > गवं! ३ग्रकार वदि खीनौ ५ मानखट 
-[-“कोचिकूबदि ऋद्धि च इड दासत्तण अहिलसई 

मुत्र चितास्यण, कायमरि कोवमि एहैर ॥ 

उक्त पाठ एक अन्य प्रति मे श्रधिक भिलता है, 


( २४१ ) 


तेम° कामधेनु श्रलीदी , मेल्द, 

चितामणि रत्न श्रावतउ पाय पेड । 
कल्पदुम श्रापखा धर तउ उन्मूललद, 
प्रवहण मेल्दी श्रापख पठ समुद्र माहि बोढई 
ते सठ॒° सोना तण्ड कारश पिचल तोल, 
श्रमृत तणी श्रास ज्गई विस धोल्ह्‌ | ७} जो 


(४३) थोडे कै लिए अधिक विनाश (३) 
टौकिरि कारु कोड काम कु फोडड, निष्कारण र कोड श्रातम स्नेह तोडडं 
कामधेनु कोइ टीली मेल्हई, चिन्तामणि कोड हाथ पेल्दद 
कल्पद्रुम कोई उन्मूज्ञि नाखडइ ल्मी श्रावती न कोड राखद 
जिन धमं लदी कोड प्रमाठ सेवह४ । पु श्र 


( ४४ ) अति (१) 
निरमलन ते नीठवानई, श्रतिघु मार ते धीट्वानई ॥ 
प्रतिधशु नेह ते उथ्वानई, श्रतिद्धु विललोद ते एूटिवानई ॥ 
श्रति घु खाद व्वानइ, श्रतिषशु दील ते ह्ूविवानई ॥ ८ सू ) 
श्रतिघरणु तानिद्च॒ उटिवानईइ, खड भडइ चोर ते फाटिवानई ॥ 
अरतिघगगु गर्थ ते खायिवानई, श्रति बुरी बातते दायिवानद्‌ ॥ 
इति वचनानि ॥ कु 


( ४५) अति (२) 
श्रति ताणिड अट, श्रति भरिउ पूटई । 
त्ति लइउ वाडि फडड, श्रति माथिडउ काल कूट हृ । 
श्रति चाविड बूचा थाइ । 


(४६) करने में असमथ 


छीतरि छाभि^ केतल्लड पाणिउ खम 
पातलि द्धाय केतल्लउ श्राप गमह्‌ | 
कातर केतलु रणागणि जई । 
निरुक्लरु केतलु कदिंड बुर । 


१-अलादी >= निक्कारणि, ३ लाखड ४ राचद ५. दिद्रीच्छासी, चछीदरी & सहश 
७ नीगमट्‌ । 


१६ 


( २४३ ) 
(५०) अधिकस्य साथेकलम्‌ 


यदि शक्तवो बहव स्ततः कि समुद्रे प्र्तेपणीया । 

यदि तैल बह तत. कफं पकता लेपणीया । 

यदि बीज घन ततः कि ऊषरे वपनीयः | 

यदि सुवणं बहु ततः किं गवा श्रखला कार्या | 

यदि चन्दन बहु तत" कपाट कार्य । 

यदि दुग्व बहू तेत. किं सर्पाय देयः | 

यदि धनानि रत्नानि ततः किं कउद््‌पनीया^ । उ9 


(४१) अधिक होने पर भी व्यथं खोने को नहीं होता 
सत्पुरुष धणी इदं लद्दमी । 
सुपात्र इ दीज माहि बावरइ, किंतु न जिहा तिहा सक्थापि न नाखइ । 
जउ किमह धरण सात, तउ किसड समुद्र माहि घातिवा । 
जउ घणउ तेल, तड किसउ' पवत चोपडवा | 
जउ धणड बीज, तउ किंस ऊखरि वाविवडउ । 
जह धणड सुवर्ण, तड किंसड सकल कशववी । 
जउ धणड दुग्ध, तउ करिसड सपं पाईवडउ । 
जठ घणा गजेन्द्र, तउ किंसड भार वाहविवडउ ||११ जोर 


(५२) विनाशा करके विचार करना 


प्रथम शिरच्छत्वा पश्वादग चुषनं | 
प्रथम यह प्रञ्वाल्य तस्येव हस्य कुशल वार्ता पुन । 
पर प्राण हरण पश्चादनुशोचन । 
पदा मीनान्मास्यत्ति मुखे वेद वचन ब्रूते । सूर 
यथा स्वय समुद्रे जलानि स्वय मेरकल्पद्गुमोद्‌ गम. । 
जज्ञे पावित्रय लद्म्थाः सौभाग्यः तथा स्वयं पुर्वर्वेता सर्वागे सदयः । 
१०३ जो 





१ बहु । > क्तेप्य। इ युग्म । ४ स्ेच्तेपणीय । ५ काकोडायेनेन । 

-{-यदि गजा बहवस्तदा कि इ धनाहरेण भ्रयोञ्या ॥छ॥ एह दान समस्त प्रधान ॥पु०। 
पुण प्रति मे उक्त पराठ श्रधिक भिलता हे । 

६ इमके बाद । स्वगक कुमेरणा स्वय कपू रे सौभाग्य । 


( २४४ ) 
( ५२) अतर 


मिथ्यात्व सम्यक्त्व जिम श्रतर 
सजन दुजंन जिम श्रत 

सुख दुख ने जिम श्रतर 

पुण्य पापने तिम स्तर 

छासि दुधघने जिम अतर, 
कपूर लवण ने जिम आतर # 
करतूरी कजल जिम श्रतर 

कुकु केसर जिम श्रतर 

सुवणं पीतल जिम श्रतर 

गज उटने श्रतर 

श्राव नीब ने जिम श्रतर, 

कहर कल्पटुम ने जिम श्रन्तर, 
समुद्र कूपने जिम अतर, 

खीर काजिने जिम श्रत 

कथिर स्पाने जिम अतर 

तिम परस्पर अ्रतर जाणवो ॥ पू 


( ४४, महदन्तर(२) 


मिभ्याख सम्यक्स्वयोमंहदतर , सुजम दुजंनयोर्मह° | 

सुखहु खयोमंहदन्तर, पुण्य पापयोमंहद्‌तर । 

छाया तपयोमंह ०, कपर लवशयोमंह ° । 

कस्तूरिका चअजनयो्म॑ह०, कुकम केसरयो्मह ० । 

सुवणं पित्तलयोमंह ०, गजोष्योम॑ह ° । 

श्रा निनयोर्म॑ह०, करीर कल्पद्ुमयोमंह० । 

सथं बद्योतयोमंद ०, समुद्र कूप्योमंह° । 

क्षीर काजिकयोमह ०, रूपक कक सुवणंयोम॑ह० | २० | जो० 
( ५५ ) अतर (३) 

जेवड श्रतर मोच नइ ससार, कृपण नइ उदार, | 

शोक नइ उच्छुव, शालि नड कोद्रव | 

सम्नान नइ परिभव, मेर नइ सरिसय | 


( २४५ ) 


साचडउ नइ कूड, समुद्र नइ बूयउ | 

लाख नड सूपड, राम नइ रावण । 

राणी नइ दासि, श्राह्ुण नई छासि । 

स्वणं नइ पीतलु, स्वगं नइ भूतल । 

रादित्य नह खजुर, राय नह राक्र । 

नक्षत्र नह्‌ श शाकु, श्रातप नद्‌ दया | 
तेवडउ श्रतु स्वभाव नइ माया ॥ ८७ ॥ ज्ञे 


तरा बणंक 

किहा मेरु, किदा सषेप । किदा राम्‌, किदा रवण । 
किहा नूपुर, किह दामण । किटा सीह, किंहा सिश्राज्ञ । 
किंदा सुवणं, किंहा इगाल । किहा कपूर, किंहा कर्पास । 
किदा सामी, किदा दास । किडा द्राम, किहा खड । किंहा सागर, किदा कुउ । 
किहा सामो, किया सालि । किदा मुगदाकि, किहा वह्लदालि 1 
किंहा सुपाचदान, किंहा मन. प्रधान | छु] पुर 
जेवडड श्रतर द्राम नद्‌ सश्र, जेवडड श्रतर समुद्र नइ श्रा | 
जेवडउ अतर राम रावण, जेवड। चतर लाइ लवर । 
जेवड। श्मतर साकर खाड, जेषडा श्रतर खडी खाड | 
जेवडा श्रतर सीश्राल नइ सीह, जेवडा श्रतर गुल खल । 
जेवडा अतर पव॑त स्थल, जेक्डा श्रतर सुवणं लोह । 
जेवडा श्रतर तरण बद्ध, जेवड। अतर शर्कि्वन समृद्ध | 
जेवड। अतर पडित मृखं, जेवटा श्रतर प्रसाद्‌ पीडहर । 
जेवडा श्रतर पागड पाध, जेवडडउ श्रतर हरिण नइ वाध ॥ ड ॥ 
किहा मेरु लक योजन प्रमाण, किंहा परमाणु | 
किदा क्षीर सागर, किह लवण सागर । किहा काला गुर किदा दीय गुरु, 
कहा कल्पतरु, किहा श्र तर । किंदा ताम्रपणी नदी प्रदेश, 
किहा मस देश । किंहा उच्चे धवा तुरगम सार, किहा यर | 
किदा मुक्ताफल, किहा शुक्तिका शकल }। छु} प° 

( ५७ ) अतर ८५) 
जेवडो अतर मेख शने सरसिव | 
जेवडो मानने श्रपमान । जे° लोह श्रनने कचन | 
जे° रामने रावण । जे° गद॑भने एेरावण | 
जे० हाथिने ऊट । जे° सीहने सीयाल । 


१ नोकलि षेँलीवार २ लोकनई २ आवे नीव! ४ अ्रलमला । 


( २४६ ) 


० गाइने नोललीयो । 

जे० द्मा" न नीबो्तियो | 

जे° राणीने दासी, जे° दूधन छासि; 

जे० "गोल ने खलल, जे० गरुड ने घृश्मड ॐ 
जे० सुसील्त ने फएूश्मउ, जे० गाय ने छली 
ञ० बहिन ने साली 

जे० दीवाली नें होली, जे° बहू श्रन गोली | 
जे° हसने काग, जे श्रलसीया ने नाग | 
ञे० च्रद्ध ने बाल, जे० मह्ल्ाखाडा ने पोसाल्ञ । 
जेहवो श्रसर जीवनं काया, जे° मारि ने। 
जे० रक्त नै काकरे, जे० भिलारी ने राजा 
जे° धर्मं नह श्रधर्म, जे° शिव ने जैन । 
दयातेहवोश्रतरजाणवो पू०. 

( ५८) श्रतर (8) 
जेवेडउ आतर मेर श्रनदह सरस्व) 
जेवडड श्रतर मान शननद परिभव । 

जेवडउ अतर सलोह श्ननद कचन, जेवडडउ श्रतर राम शन राव्‌ ! 
जेवडड श्रतर भसा श्रनहइ एरावण 


जेवडड श्रतर हायि श्रनह ऊट, 
जेवडउ श्रतर पाधरसी श्रनई खट । 


जेवडडउ श्रतर सीह श्रनद सीश्राल, 

जेबडडउ श्रतर गोल श्ननह विश्राल । 

जेवडउ श्रतर राणी श्रनईइ दासी, जेवडड श्रतर दुध नई छ्वुसि। 
जेवडउ श्रतर लूण श्रनइ कपूर, जेवडउ श्नतर खजुश्रा नह सूर । 
जेवडड श्रतर पवन्त नह स्थल, जेवडड श्तर गुल नह खज्ञ । 

जेवडउ श्रतर गरूड शअ्नई घुश्नड, जेवडउ श्रतर पएटरसी नई एूहडि । 
जेवडड श्रतर गाश्र श्रने वाली, जेवडडउ श्नतर बहिन नई साल्ली। 
जेवडउ श्रतर दीवासा नह वीवाल्ली, जेवडउ श्रतर पुणएयवत नई हाली | 
जेवडउ श्रंतर इस नइ काग, जेवडडउ श्रतर श्रलसिया नई नाग । 


जेवडउ श्रतर ब्रद्ध नदं बाल; जेवडउ श्रतर मल्लाखाड। नह पोसाल् | 
जेवडडउ श्रतर जीव नइ काया, जेवडड अतर मारि नइ दया | 


( १६७ जो 


( २४७ ) 


( ५८ ) अन्तरा (७) 


जवड श्रतर मोत्लनई ससार, कृपणनइ उदार ॥ 
शोक नइ उच्छव, शल्िनइ कोद्रव } 
सन्पानिनई परभव, मेरुनइ सरस्व ॥ 
साचिनड कूड) तेजन तुरी ने धूड ॥ 
रामनईइ रावण सुमच्रनई कामस्‌ ॥ 
रघन दासि, दूधनइ छासि ॥ 
स्वणंनई पीतल, स्वगं नइ भूतल (1 
रायन राक. मस्तकनइ वाक | 
नच्चनड शशाक; तोल उनई टाक || 


श्रातपनई काया, 
श्रादिव्यनइ षनुश्रठ, 
ताघषनइ रूश्रउ, 
एवडउ श्तर हूश्रड | 
इति श्रतरावणेन ॥ कु 


( &० ) परज्ञा 
दान दुभिक्ते परीकते, सुवणं कषपडं परीकते । 
पोर र्णे, वषम धौरेयत्व पके । 
वाग्मिता पर सभाया, परीष साहस दुद शार्था परीते । 
कुमिच्र श्राप? १०, सन्मिच्र व्यसनावेस्थाया प० । 
पत्रत्व बृद्धत्वे प०, भार्या सपत्नी समागमे निद्धनत्वे च परीते । 
विनयोर्चये शिष्य परी ०) वाधवप्व प्रथक्‌ भावे परी । 
तपस्वि क्रोधे परी०, ज्ञान निरहकार वे परीर 
तथा घरमोपि निदभववे प० । 
यतः-- तद्धोजन यन्मुनिदंत्त शेष सा प्राज्ञता या न करोति षाप। 
तस्तौहूद यक्रियते परोक्तेदभर्धिनाय. क्रियते सधम: | १८ । जो० 


(६१ ) सहज वैर (१) 
सहज वैर्‌, जल वैश्वानस्यो. । 
देव दैस्ययो., श्राघु* माजरियोः । 


तुभावीनह माया ॥ 
वइरागीन उ जुश्उ ॥ 
समुद्रनई कूश्रड ॥ 





१ सारमेय 


२४८ ) 


विह गजयोः, गो व्याघ्रयोः 

काक धूकयोः ्पडित मुखंयोः । 

सुजन दुल्ंनयो., विप्र बाचयमयोः । 

सपं नकुलयोः, मदिष तुरगीः ॥ ३३ । जो° + 


८ ६२ ) सहज बेर (२) 


जलने श्रगनि प्रीति, देव दत्य नें प्रीति । 

सुषक मार्जार ने प्रीति, सिह गजने प्रीति, गो भ्याघने प्रीति 
पडित मूर्खे प्रीति, सजन दुज॑नने प्रीति ॥ 

सपं नोलने प्रीति, सौक सौकने प्रीति । 

महिष तुरगने प्रीति ॥ 

इत्यादिक अरमेल जाणवो । पूर 


(६३ ) ॥ गुण के साथ दोष भी रहता हे ॥ 


जिहा गुख्श्रा" तिहा गाजणड । 
जिह्म कुलीन तिहा खापणड । ‹ 
जिहा माणड तिहा मडउः | 

जिदा भरम तिहा खड | 

जिहा चोरी तिहा दोरी | 

जिय चडण्‌, तिहा पडण । 

जिहा जन्म तिहा मरण 

जिदहा रूलण तिहा भरण । 

जिहा रग तिहा विरग | 

जिहा सयोग, तिहा वियोग । 
जिहा लिड तिहा हउ । 

जिहा रुसणङ, तिहा तूस्तणएउ ॥ २८ । जो० + 


-{- “पातत्रता स्वेरण्यो › पाठ पु० प्रतिमे श्रधिक दै 

१ रुरु्तण। > भाणौति। ३ भय! 

+~ जिस्‌ वास तिस्य श्रभ्यास्र । निरी दीख तिक्षौी सीख) जिस्यु श्रहार तिस्वू 
उकार 1 जिस्यु वावी तिस्यु लूणीडई । लिस्यु पुरु पाप कीजह तिस्थ भोगनीई । यह पाठ 
पुण प्रति मे अधिक हे। 


( २४६ ) 


जब्र तन ता खोजानई खान, जा जीमइजासक जान ता० भद्रक भगवान । 
जा जी° ता गीत नड्‌ गान, जा जीण ता तान नई मान! 

जा जी० ता विवाहनईइ जान, जा जी तो फोफल नइ पान । 

जा जी° ता। धम्मं न्‌ व्यान, जा जी° ता तपनइ उपधान । 

जा जी० ता, दरनद्‌ मान। 

जाजी° ता लगिसरवाकान, जाजी° ता लगि मुष्डह बान | 

जा पेट न पडड रोयिया, ता सवे गल्ला खोयिया । तत । 


( ६५ ) काम कोई करे एल अन्य को मिल्ञे 


दताश्चबेति उपकारो रसनाया । 

क्रमेलको भार बहति उपकार पुण्यवता । 

खेरश्चदन बहति भोगश्च मोगिनासेव । 

लिखन लेखकस्य फएलमामम्‌ वेदिना | 

मृदगो षन घातान्‌ सहते फल तु धोत्रणा । 

युद्ध यते सेवकाः पर जय" स्वामिन एव | 

वक्ता फलति उपकारस्तु पाथाना । 

वर्ष॑ति वारिदाः फल तु कषंकाशा । 

कदयों पात्र वित्ताना मोगो भाग्यवताभवेत | 

दता दलति कष्टेन ^ जिदवा गिद्लती लीलाया | ६£ नौ° 


( ६६ ) संसार 


इस ससारि कवण॒ एक श्रापदि नदी श्रावी 
अक्षि जेवडडउ दनु बाधडउ 

नल्ि जेवडडउ राजा बिहलिर 

पाडव जवडा वनवा हूयड 

बलदेक जेवडउ भाई विदो 

रावण जेवडड मरस्य 

माघ जेबवडउ पडत भूख पाय सूणा 
सुमत एक कष्टोरडी 

श्ननइ ससारि कोड सुखिथड नस्थि 

शुक्र काण, सनीष्धरउ पागलउ 


१ कष्टेन 


( २५० ) 


चेद्रमा च्यउ, मुद्र वडवानसि दहयडउ 

रोहिणी गिरितिणा कद खशिथा 

कस कीजईइ कहा जाइयह्‌ 

श्राकास निरालबु, पातालि प्रवेश नही 

मृव्युलोक श्रसोच, बन सभय 

समुद्र खारउ, इसउ जाशिड घमं कीजई (पु श्रा० ) 


(६७) संसार के दो होर 


सूगमा धवल मगल, बीजागमा कलह कटल । 

एक गमा शोक, बीजी गमा विव्वोक । 

प्क गमा श्रानद्‌, बीजा गमा श्राक्रद्‌ | 

एक गमा कुतदहलना श्रारम, बीजा गमा भूभनाः सरम । 
एक गमा सस्नेह कोमलालाप वीजा गमा वियोग विप्रलाप । 
एक गमा श्रद्‌युत शगार, वी सव॑सायहार्‌ | 

पकं गमा मादल ना धोकार, वी° शोकना हाहाकार , 
८० शकना - श्राकार, बीजा० रोग तणा विकार । 

एक° विद्धा नी गोष्ठी, वी० मद्ययना कल कल । 

एक° बीरा तणा निनाद, बी° दुःख तनु विषाद | 

एक° श्रद्धितीय रूप, बी° विभत्स कदर्यं विरूपः । 

एव विघ ससार, दुःख तण्ड भंडार 

सवेथापरि श्रसार जाणिवञउ ॥ १४ । जो 


(६८) ससार स्वशूप (२) 
एक गामि घवलमगल, बीजे गामे कलह कदल | 
एक गामे श्रानन्द, बीजे गामे श्राक्रन्द | 
एक गामे विचित्र क्रीडारम, बीजेगामे समरसरभ । 
एक गामे आलाप सलाप, वीजे गामे खावाना कलाप ¦ 
एक गामे मोयहार, बौजे गामे रदिवाना उस्पार । 
प्क गामे नवनवा शगार, बीजे गामे शोकना भडार | 
एके गामे मादलना धोकार, वीजे गामे रोवाना हाहाकार । 
एक गामे शखना ऊकार, वीजे गामे रोवाना रकार । 





१ विचित्र क्रियारभ। २ समर। ३ सखना। ४ कुरूप । 


( २५१ ) 
एक गामे भलो आहार, बीजे गामे पाणीना विकार | 
एक गामे भला स्वरूप, बीजे गामे दीसे माहाक्ुरूप । 
एक गामे विविधना सुख, बीजे गामे श्रनतना दुख । 
एक गामे उत्तमनी शोभा, कीजे गामे नीचनी कुशोभा । 
एक गामे भलो बाजार, वीजे गमे दुःखना भडार । 
एक गामि दीसे भलामल्न वीजे गामे मदा इदलादल । 
एक गामे मोय महल, वीजे गामे शुपडा माहि ( पणि ›) ललमल } 
इति” ससार श्रसार, महादुखदातार इत्यादिक जावा । पू 


( &8 ) शरीर 


शरीर बाहिरि कुकुम कस्तूरिका वासिय, 
श्रभ्यतरि श्रशुचि रसि विंणासीचई | 
सरीर बाहिरि पहिरइ सुवर्ण 3 घडिड, 
श्रभ्यतरि श्रस्थि खडे जडिड । 
सरोखु बादर भ्रीखडि गोलामि शभ्यगियद, 
छभ्यतरि धिर रसि रगियडउ | 
सरीर वाहिरि पाट्‌ वस्त्र पदहिराविद्‌, 
श्राभ्यतस मासि पिरिड भावियइ | 
मुख लीजइ सवं सार श्ाहास, ध 
महानीसह खाटउ उद्गार | 
नासिका सुगघ गध प्रतिस्तरड, 
पदहापुशं सूगावणउ ष्म नीक्षरई । 
गानि साभलियड मधुर गीत पलु, 
महा नीसरदइ तउ पक्र समानु मलु | 
लोचनि ल्लगाडिय स्निव क्जलु; 
महा नीसरइ पदे सदिद जलु । 
कुडि खडदडेवा मणी” श्रायुष्क तूट्ण मर“ । 


पाठान्तर -१ इम २ वाह्य 3 मोनउ४ हामी ५ चूर्ण 


( २५२ ) 


टस तड ऊडण मण्ड, इसउ श्रसास, 
सरीर सयोग ईय ऊपरि ईमहि लोक व्यामोह करइ } † पु° अर 
( ७० ) अथे 

सविहु परि समर्थ, श्रथ लगी महख । श्रथं नउ प्रभु । 

जेह हइ द्रव्य, तउ सविहु हइ ससेश्य । 

रभ्य लगी श्रणहू ता गुण, द्रव्य तड सगाई जाई श्रवगुश । 
द्रव्य लगी पूनई श्रास, सह कोड द्रव्य नु दामु। 

द्रव्याब्रना बिता करई लोक, उव्या्य तड वसइ वेगलडउ शोक । 

द्रभ्य तड उपरोधीद वाका, द्रव्य नउ धरणी बोल्ड फाका | 

सहू को सासहई, श्रदतत द्ूतउ प्रतिष्ा लइ । 

इच्युद्रव्य ॥ ३२ ॥ जेः 


( ७१ ) द्रष्य को अशाश्चता 


द्रव्य ऊपाजिउ कुणिं नणड शाश्वत न हई । 

ङुणदहि नउ द्रव्य उपार्जिंड चोर हरइ » । 

कुणिं नउ द्रव्य राउलि उपगरइ२ । 

कुण ० द्रव्य शअ्रग्नि उपद्रवई | 

कुण ० समुद्रमाहि द्रवई । 

कुणहिनउ नट विट फेडइ । 

कुदं ° खूट खरड भगडई अडङ्‌ | 

कृश ० द्रव्यि वाट पडड्‌ कुण० मुदि सडह | 

कुणददनउ रोक्लि जाई, कुग् ° वाण खाइ । 
कुणदृइनउ साभई ° चूटइ, कुण ° द्रव्य गुणि" एूटई । 
इसी पर्टरिव्य ऊपाजिंउ शाश्वततड कुणदिनडउ न हह ॥ ८२ ॥ जो० 


(७२ › धनोपाजंन र्ण 


बड कष्ट धनुऊपार्जियईं 
कवु हल खेडि, सयर तणड ठाउ फेडी धनु अपार्जश 


{ इद शरोर कस्तूरी कू र प्रभृतीन्यपि 
दूष युत्येचे प्राथोद पयास्यूबर भूरि च ॥ 
१ उपगरई २ उपहरिहि ३ साह ४ णे, गणि 


( २४३ ) 


कवरगु हार तड पासउ माडी श्रापणपड धर्महूतउ , खाडिड वन ऊउपाजंह 
कणं सीयर तापु वाउ सहिउ देसातर रदिडउ धनु ऊपा्ज॑इ 
केवरगु समुद्र माहि थाइ ऊपरि तिरी धनु ऊपाज॑ड 
केवरु पर घरि काम करिउ छण पू उ ऊधरी धनु ऊपाजंइ 
कवग ्राटु पाड सपिड श्रापणड पेटुवचिउ वनु ऊपाजंइ 
आपुखि जई सुपात्रि न वेह तड श्रपमाशु 
ना घन शास्वेतु, कवरहद उपाजियउत चोर हरइ 
कवखहइ राखे उपगरद्‌ 
कवणहइ श्रग्नि उपद्रव करद 
कवर हद विदध° नाडु °विद्रवड 
कवणह इ भगड ई जाई 
केवणदई ताणं खाइ 

( ७३ ) अथ लदमी चचलत्वं 


जिस पिष्पलु तणड पञ ^ जिसड हाथीया^ तणड कणु | 

जिस बिहु प्रदर तणी छाया, जिसी रावण तणी माया । 

निस सध्या तणएड रागु, जिसउ दुजंन तगु वियु । 

जिस तरणौ तण उ कटाक्त विक्तेपु, जिस सप्रामि कातर तणञ श्रान्नेपु- 
जिसड वीज तणड लकार ; 

जिसु इद्ियाली तणञउ इद्रियालु, तितउ विभवु श्रालमालु ॥ 


(७९ ) राजा के चचत्तस् की उपमा (२) 
“श्रथ राजाने धम चचल'? सारिषा 
जेहवो पीपलनोपान, जिम कुजरनो कान | 
जिम श्रसतीनु मान; जिम अ्रदातान दान । 
जेहवो श्रकठटोयानो कान ॥ 





१. सयर २ शीतवात ३ भमौ 
† भधिकपाठ-कुणह पराय धरि दास कर्म करी दाण्‌ पूजउ महतरि धरी द्रव्य ऊ 
कुणहू भूख त्रु सदी मागं मादि रही द्रव्य ऊ० 
कु० कूड कपट करी पापि श्रापणड पिंड भरी द्र्य ऊॐ० 
कुणहू पराथडं रण भाजी आपरणड पुख्य गाजी द्रन्य ऊ 
करणह्‌ भीखी भमाडी आपणउ सपरू विनडी द्रव्य ऊ७ 
४ पात, पणं ५ हस्तौ ६ कान कणं ७ रण ८, विक्तेप & अलफलउ । 


( २५४ ) 


जिसो सव्यानो राग, जिघ्ो ्रमरीनो पाग । 

जिषो माकडनो वराग । 

जिसो बिनलीनो स्यात्कार, जिसो पाइशिनोपान । 

ज्ञिसो पाणीनो ठ्रको १ जिसो लबा लीनी जीभनो लय्को । 
जिसो खावानो गलको, जिक्षो पाणीनो खललको, 

ज्िसो कागनो डोलो, जिसो समुद्रनो कल्लोल्न 

तिसो राज्ञा चचज्ञ जाणवो ॥ पूर 


( ७५ ) थोडे समय के किये- (३ ) 


जिसिड सभ्या तण्ड राग, पाणी तण माग 

जि० इद्रधनुष, जि° वातोद्धत तू पल्ल | 

जि वाताह्‌ तार पटल । 

जि° का पुरुष ना बोल, जि° पल्ला जागी टोल्न | 
ज्ञि° नदी तण्ड वेगु, रात्रि पक्तीया नउ स्योगु । 
जि० हायिया तणड कान, ठाङ्कर नउ (राज) मान । 
जि° द्लोरडानउ दान जि० कठटदहीन गान | 

जि० काला नी सान। 

जि° रानि रोद, दृष्टि बघनडउ जोई उ । 

जि०° सउणनउ राज, श्रण बाधिड छाज । 

जि० पानी पाज, जिसिड निरभाग्यनउ काज | 
जि० सुरैनी घाडि, जवासानी वाडि । 

एणइ परि कुमाणसनी लद््मी । 

ग्रङ्व तरीणा गभं दुजंन मेत्री नियोगिना लद्मी । 
स्थूलत्व स्वयथुभवविना विकारेण न मवति | १०० जो० 


अस्थायो व चंचल्ल ८७६ ) 


नायका कयात विन्षेपवत्‌ । विचुल्लता विलासवत्‌ । 

स्या भ्राडजरवत्‌ । वाता दोलित्‌ कूलवत्‌ । पवन प्रेखोलित ध्वनावत्‌ | 
संन कोपवत्‌ । दुजने मेत्रीवत्‌ । वेश्या स्नेहवत्‌ । 

गिरि नदौ वेगवत्‌ । गजकणवत्‌ । शरत्काल मेघवत्‌ । इद्रचापवत । 
कादिशिक नयन मेलोन्मेलवत । रिदा रागवत्‌ । इ द्रजालवत्‌, | 


रै # ठको 


( २५५ ) 


खीजन मानसवत्‌ । वायु वेगवत्‌ । मर्कट चेष्टितवत ¦ 
पाणी गण जीविततवत्‌, कुशाग्र जल बिदुवत्‌ । घ] पु 


( ७७ ,) क्षणिकं चंचल 

्माभातणौ छह, ङपुख्प तण बाह । श्रास्ाठ तणड तूर, नदीतणञउ पूर । 
राय तण्ड प्रासाद, मकर तड विषाद । 

इद्रजालनउ पेखणड सूप तण्ड उटीगणउ | 

हरिद्रा तणड रग, दासी तउ सग) 

श्राबातणउ मडउर, सीयाला तण्ड प्रहर | 
 गोदडा तणी वाट, पोरणा तणीसाट | 

दीपल्ल नउ पान, राधडउ धान । 

वडपण तण जायु, ट करूया तण उ पायउ, निगथ तण साय्ड१ 
ठीवान उर तेज, मिच्रनउउ हेज | 

कारयानउ भाग जमाई नउ ल्ाग । 

मूख॑नउ पडि उ, ज्ञ कोसनउ मदिउ । 

उभा खरञउ मोर, खास्णड चोर । 

ऊखरली खार चद्र.उ, एजाशे पूरड विगोड । 

सध्यातणउ मेह, छरी तण नेह, तिस * लाभई देह । 

यततः 
श्रधि+ रायः लियो उ मूर्खाः * सपरा" कुलानि चः । 
नित्य यत्नेन सेभ्यानि सयः प्रासि हाशि षट्‌ । ९८ जो° 


( ७८ ) च॑चल ( २) 
श्रम्रच्छाया वस्चवचल, दुजन प्रीति वस्चचल, तृणाग्नि वच्चचल्त, 
स्थलजल वच्चचक्ञ, वेश्या राग वस्चचल । 
कामिनी नयन विश्रमवत्‌ , विन्युह्लतावत्‌ । 
सथ्यास्तमय रागवत्‌ , वाता दोलित पताका वत्‌ । 
समुद्र कल्लोलवत्‌ › सजन कोपवत्‌ । 
गिरि नदी बेगवत्‌ , करि कणं वेगवत्‌ । 
शरत्काल मेघ इव, श्रभाग्यवता विभव इव | 
द तकारालकार वत्‌ › पतंग रंगवत्‌ । 


१ साट > दीवाली नं ३ मात्रे ४ तिमड 


चचत वित्त श्रतएव सुपोतरे नियोज्य । यतः-~ 
उत्तम पत्त सादर मञ्मिम पत्त च सावा मिया । 
छ्रविरय सम्म दिठी जहन्न पत्त मुरोयव्ब ॥ १॥ 


व्याजेस्या द्विगुण वित्त व्यवसाये चल ण । 


सेते शत गुण प्राक्त, पातरेनत गुख पुनः | २ । ६२ जो० 


(७६) चचक वाक्य 


जेह्वउ चचल्ञ कुजर नउ कान्‌, 


सथ्यानउ बवान, 
निपहर नी छया, 
गोदतीनी बाट 

रावनञउ नुउ , 

पादलनी हह, 

ग्राटनउ तुर, 

वैद्नड पडीगण॒उ , 
इन्द्रजाल नउ पेपणड, 
छालीनड ऊ 
दासीनउ स्नेह, 

ठारनउ अह 

जेहवउ चचक्ष बीजलीनउ 
भत्रकड ॥ 

मतेन उ हेज, 

पाणीतणौ तरग, 
माकडनउ विषाद, 

जिस चचल स्रीनीजाति, 
त्रिणानी श्रागि, 

जिसउ चचल् मन 


पीपल नउ पान । 
दुहागणनउ मान ॥ 
रावणनी माया ॥ 
मारीनउ धार ॥ 
राकनडउ भडउ ॥ 
कापुरुपनी बाह ।। 
पवताभिनदीनड पूर ॥ 
सूपडा नउ ठीगणड ॥ 
स्वाननउ धीवणड ॥ 
छीनउ गूम ॥ 

ऊन्हालू मेह ॥ 

धूलिनी बेह वेकरीय देह, | 
मधुर्बिदुश्रा नउ यवकड, 


जेहवो खजृश्रा नउ तेज 
पतगनउ रम ॥ 
सामनउ प्रसाद ॥ 
उन्हालू राति ॥ 
दुजंननउ राग | 
जिसउ चचल परेवन । 


जहवउ चंचल तुरगम, तेहवडउ चचल् धीर संसारनउ सगम । 


इति चचल्र वाक्याति | 


( २५७ ) 


( ८० ) भन 
मन १ चपल चचल, देवताए पुण धरी न सकीयद् । 
तशि हि जायडह सागरि, त्ष ०२ आगरि | 
सणदि नदी-परि-सरिउ क्ष ° सरोवरि । 
चणदहि नगरि, सणहिभगरिः | 
णद अ्रबरि, क्ष° भूधरि । 
णहि पाताक्लि, स्ष० कुदालि । 
रणएदि मूतलि९, क्ष कुतूहलि कुभकार चक्रवत्‌ < । 
मन एव मनुष्याणा कारण बध मोच्तयोः 1 
यघस्तु विषया समे मुक्तिर्निर्विष्रय मन ॥ ८६ ॥ जो 


( ८१ ) सपुराज्ल की स्थिति 
वच्छ सासुरा तणी इसी स्थिति जाशिवी । 
सुसरड ऊवेषडह, जेठ नीचउ देखदः । 
वर १० पुण लडई १, देवर नडडई 
जेठानी कुस, देश्ररानी दसई । 
नणद्‌ नर नरावड, साघु काम करावइ । + 


(८२ ) विशिष्ट पदाथं 


( १) 
लीला तड महेश्वर तणो, सष्टि तउ ब्रह्मा तणी } 
प्रजा तड बृहस्पति तणी, प्रतिज्ञ तड राम तणी । 
स्याग तउ पाधि पति तणड, पवनवेग तउ हनुमत तण्ड ! 
मान तड दुर्योघन तणड , तेज तड सूर्यं तणड । 
परिमल्ल तड पारिजात तण्ड , निम॑ल्तता तउ गगा तणी | 
विवेकना तु नारायण तणी, बल्ल तउ सुद्रिका वीर तण्ड | 
सम्यक्त्व तड श्रेणिक तण, ऋद्धि परिदारू तउ श्री शातिनाथ तण्ड ! 
श्रभय दानु तञ श्रौ शातिनाय तणडउ, शीक्ञ तड श्री स्थूल्लिभद्र तण्ड । 


[1 


१ मनु ददवि २. इणिजाइ ३. द्वीपान्तरे ४ मगर ५. कुहिली ६, फतालोदरि 
७ भूतलाभ्य तरिं ठ. तणा चक्र तणी परिफिरतउ श्रहवुड ६. श्रवद्धठंड २०. वरदलु, 
११ भिढई ~ सुख कहाद्इ ( श्रथिक पाठ ) 

१७ 


( २५८ ) 


श्रलोभता वेर स्वामि तणी प्रति बोघता जन्‌ स्वामि तणी । 

तपु तड टट प्रहारि तड । 

छ्मल्प देशना परतियोधु तउचिलाती पुत्र तणउ, क्षमा गयसुकुमाल् तणी । 
श्रति भोगता शालिभद्र तणी, श्रभिग्रह प्रतिपालना बकचूल तणी । 
महा श्रु" तउ उघ पत तणउ, चडउवीस जिणालय तड श्रष्टापद्‌ तणड | 
सिद्धि चेत्र तउ विमल गिरि तणउ, शास्र विचारणा हसिभद्र तणो । 
देव भक्ति प्रभावती तणी, यूत व्यसन नल तणड । 

मद व्यसन यादव तण्ड, सत्य वचन कालिकाचायं तणञ । 
चअनुमोदना मृग तणी भावना इलाती पुत्र तणी । 

जेन प्रभावन। विष्ण लती तणी, नदी वना गगा तशी | 

स्नेह तउ लदमण तणञउ, निस्नेदता नेमिनाथ तण । 

जैन मक्ति राय कुमारपाल तणी, नगरी वण॒ना लका तणो । 

राज वणना मलती तणी, श्री पुरुष वणन श्रीविष्णु तणी । 

राज वणंना श्री राम वणी, काव्य वणंना माध पडित तणी । 

चिब निमंलता कुमार विहार तणी, शील सजिमती तञ । 

लन्धि श्री गौतम स्वाम तणी, टानु धन साथवाह तशड । 

स्थिति ऋषभदेव तणी, शीलु सुदशंन तणड । 

शीलु सुनदा तड; पुण्य चदन ला तण । 

घमं दया तणड, गणधरता प॒ डरीक तणी । 

बतु बाहुबि तणडउ, चक्रवत्तीं पदवी मरतेश्वर तणी । 

बुद्धि च्रभय कुमार ती, एव बिध नामा निसीम ॥६८॥ मु° 


(८३) बिशिष्ट पदार्थं (२) 
( २) 


साटीधान, पारणी पान । 

श्राहेडीड साहु, हथियार धनुहूु । 
च्रगरिठ लाकट्; ,.-., ,५। 

सोरटो गाय, मलउसी जाइ । 
करमीरउ केसरः, मरहटरं वेसर । 

पूवं दिसिड भाट, शवन तणड पाट । 
मेघाडबर छत, सिंघल्ल उर्डं पत्र | 


( २४६ ) 


शराब तण देवडो, पाय्ण तणो सेवडो । 

उजेणी तशु दोर, श्रजयमेर तणो मोर । 

वाणारसीडउ धूत्त, काश्यप गोत्र 

चडाउल्लङ टिगु, मालवीड बगु | 

नान्द्य बोलो लाड उत्तरापथडउ चाड । 

छत्री नाणा, त्रििसदई सादि क्रियाणा | 

( स०२) 
( ३ ) 

माणिक दडडउ हस्ती, खुरसाणिड धोडडउ । 

मर्स्थली नउ ऊट, दडाहि नउ चलद्‌ । 

मीमसेन नउ कपूर, जागडड कुंकुम । 

काकतुडउ श्रगस; दस्त ` बधडउ धूप । 

सिल उ दीवडउ हार, बावर कुलनी गजवडि । 

गाजणी गोजी, वाणारसी काची । 

खेडावह्य चाउलः, मालविउ माडउ । 

पाडवर्सिंड खाडउ, गजरउ लोध्ड । 

श्राबूउ रोय , श्रवूड ददी । 

एड वस्तुना श्राकर । १५८ । ( स. १) ( १५८ जो° ) 

(८५) विशेषताएं (४) 

प्रथम पिण्ड पाणी रौ, रूपौ तौ जावर रो, दरसण चौ परमेसर रो, ताड 
मानसरोवर रो, हस्ती तो कजली बनरो, पदमनी सिंहलद्यीप री, चराई गुनरात" 
री, वासौ तौ दिन्दुस्थान रौ, स्वाद तो जीम रो, मतो तो पचो रो, खेती तो बाड 
री, धीणो तो मैषरो +, देशो तो माथा रो, गालतो माता री, चूडौ दोत रै, 
विसवासर गरो हथियार डाग रो, श्रादर मायारो, गट लकारो, बाणी व्याकरण 
री ><, तिलक केसर रो, भगतव््छृल्न रो, वाजो नीसान रो, हटवाडो कटक रो 
-चोहया भीड दिल्ली री, युद्ध जरासधरो, वाण श्ररलुन रो, गदा तो मीम त 





१ दम। २ चल । ३ आबृूउ। 

# थाट। ५ ग्वालेर + हाट कोड को ( विशेष ) > कवित्त पिंगल को । 

मरणो महा पुरुष को, सभा इद्र की, ग्वालनद को, निद्रा कुभकरण की, भेष बद्री को, 
सेव भगवत की ( विशेष ) । 

+ गाहड चत्री को, कूल कुता की, योवन भादुमतां को । मूर म ढोर को, ऊट' 
जालोर को । 


( २६० ) 


ककण केटार रो, धोडी पाणी पथरी, पुरष पजाब रो; माडा मालवाय), मेहो 
मेबाड रा, राजा तो भोज, राणी तो देमती, टाल्ल तो गोडारी, बरद्धी उमटरी 
कयारी सिकरोदावाद री, रूप तो कामदेव रो, तेज सूरज रो, श्रमृत चद्रमा रो 
ऋद्धि सिद्धि गणेश री, बड पिराग यो, चावल" कचरी बागड री, लूण ` सेंधवरे 
दया मारु खेडरी, सिर तो लाहौर, दरवाजा श्रहमदाबाद्‌ रा, ह्ाल्ली परत 
राजरी, भस बडाणा री, बलद्‌ इडनी जात रोः, बेयो तो कलीष् रो, घातो 
कचन री; पुण्य परब रो, सत सीता रो, हूकडाई जा री, भगडो गूजर रो, 
चोरी थोरी वागरी मीणा री, बुद्धि तो मुगल महाजन री सदासुञ्ुद्धि जतीरी, 
कुबुद्धि ब्राह्मण री, साचो हीय धोबी गाडरी यो, भाजो कायर रो, चोट गोली 
री, देवल श्राञ्जु रो, पान मघीया रो, वाव सोलीर रा, वाग नवलखो, तमाख्‌ 
सूरत र, दिन तौ पुर्या रो, वार तो राजा रामचदरी । कौ° 


( ८६ ) अपने चगं मे विशिष्ट पदां 


देव मध्य इन्दुः, तार मध्यि चन्टुः | 

पालिया माहि हस, जाति माहि चौलुक्य वश. । 

देश मध्थि मगध देशः, दशंन मभ्य जैन वेसु । 
तिच मादि सिधु, धान्य माहि ब्रीहि । 

रागु माहि पचम सयु, वाणी माहि तकं वागु | 
तेजस्वी माहि सदस किरु, समुद्र माहि सयभू रमशु ! 
राय मध्य श्री रामु, दाथिया माहि एेराबशु । 

घल माहि नेन, कान माहि वेद | 


१. चोखा । > वृडाग्‌ । ३२ ककरी ) ४ उलनी को। 
पुन विशेष-- 


मेष बद्री को) सेवं भगवतत की) गृदवडा क्डाणारा ) मसीत शकर की । माडणौः 
राणपुर कौ 1 पीठ दिल्ली कौ 1 ऊचाई मेरू पवेत की । त्रत सील को । प्रवं पजूस्रण को । 
पुहप चपा को । लिखियो विधना को । फल नालेर को । पूल कमल को । न्याय रामचंद्र 
को । रूप कदपं को । तेज सूरज को । दान कणं को ! पर दुख कातर राजा विक्रम नीर 
गगा को! जय शकर की । सीत उत्तर खड को! राब भुगली कौ । राग केदारो । मेह 
भाद्रवा को। धमे माहे धमं दया । सेना चक्रवतां री । तीरथ सेतर जो । बल तीर्थकर रो। 
खख तो सत्तोष रो । बुद्धि अमय कुमाररी । रिय शालि भद्र की । लनधि गोतम सवामी स। 
केवन्नारो सौभाग्य । शाख माहि सिद्धान्त । वाजित्र माहि भभान्त । (स ४) 


( २६१ ) 


कला माहि गीतु, धातु माहि पीव॒ । 
सुगध माहि कस्तूरी, मृतिका माहि तृरी | 
नगरी माहि काती, पुष्प माहि जाती | 
रिव माहि हेमन्त, तीथं माहि शच्चुजय 
वंत माहि मेर, उत्त मा कल्पद्क् | 
रल मादि चिन्तामणि, नदी माहि गगा | 
तिम घमं माहि जिन धम्मं ॥ ८५ ॥ पुर 


( ८७ ) शरष्ठतर 
जिम पवेत मध्य वियद्‌ मेख, 
तुरगम मध्य पच बल्नहड किसर । 
हायिया मध्य एेरावरणु, दाणव मभ्य राबणु । 
पुष्प मध्य कमलु, पाषाण मध्य स्फरिकोपलु | 
तिम श्रमूके मध्य श्रमुके । ( पु०श्र° ) 


(८७ ) गुण में विशिष्ट पदार्थ 


न्याये रामः 
सधाया चाणिक्यः 
माने रावणः सुयोधने 
सो्यै राम सिंहौ । 
साहसे विक्रमादित्य जीमूत बाहनो | 
महसि मान्तं्डः 
धीरत्वे रामः 
शक्तौ कार्तिकेयः | 
विद्याया भारती, 
वाचालुताया बृहस्पतिः 
दानि कणः 
मगलदाने कल्पद्रुम कामधेनु । 
चिन्तामणि षटयद 
ˆ राव बन्रकरुमारः जीमूतवाहनः 
वाग्या वाल्मीकिः 
'कलायु चन्द्रः 


( २६२ ) 


सत्ये हरिशन्द्रः युधिष्ठिरः 
मक्तो लदमणः 
स्थेयं मेसः 
विवेके बृहस्पति 
कर्तो ०७००७ 

-“ या इन्द्रः 
सौहादं सुग्रीवः. 
गाभी्यन्धि. 
सौभाग्ये कामः 
द्याया युधिष्ठिरः 
श्राज्ञाया लकेश्वरः 
लावण्ये समुद्रः 
उद्यमे रामः 
गतो राजहसः वरषभश्च 
स्वरे पिक वीणा । 
केके वश मधुकराः । 
रूपे जयन्त. 
श्रनल कूबरा 
विनेय पुरुष नङ्कुलाश्च ॥ १०२ ॥ (मु° ) 


( दद ) अनुपमेय पदाथ 
(१) 


गगा समउं जल नही, 

माघव समउ देन नदी | 

रवि समउ तेज नदीं | 

्रथवा-- 

मेव समउ जल नही, 

बाह समउ बल नदी | 

अन्न समान हेज नदी, 

अक्सि समान तेज नदी | | २५ ॥ स° १ 


( २६३ ) + 
८ ८& ) श्रसुपमेय पदाथे ( २ ) 


(२) 


छमा समान धमं नदी १, साचा समी पावडी नहीं । 
श्रोकार २ समउ मत्राक्ञर नदी 3, मदन समउ धनुद्ध॑र नही । 
लवण* समडउ रस नही, सोना" समर रूप नही | 

शील समउ श्रगारः नदी । || ल ८४ ॥ स० १ 


(8०) दुदेशा-ग्रस्त होने पर भी विशिष्ट 


जउ सूकी तोई वउलसिरि | 

जई वीधी तोह मोतीसरी | 

जह भागडउ तोई वाराहउ । 

जई थकाडउ तोह सेराहउ श्र, । 

जई खाडउ तोड चदु | 

जई बालउ तोह इदु । 

जइ ताव्यउ तोडई काचनु | 

जइ धसियउ तोडई चदनु | 

जइ कालो तोह कस्तूरि । 

जई एकड कला तोह पूरी । 

जइ वादल्लउ तोद दीह । 

जई तलहुडउ तोह सीह । 

जई कुर्माणउऽ तो नागरखड पनु । 
जइ थोडइठ तोह सपात्रि< दानु | ३ ॥ (प्रश्न) 


१ पुण०श्र० मे यहातककानहा।२ ऊ ३, मन्नु ४ इसके पहले यह पाठ अभिक 
है--वाराणसी समड विधा ठाउ नहा ५ नासिका & शअनलकारः 

७ कुमलाणड ८ पणर सु०) 

थोडी तौ ही तेजन तरी ॥ नियुणो तोही नाह, तरो तोदी साह ॥ 

जई चूरो तोदी साकर, निलो तोही ठाकर ॥ 

जइ नान्दी तोही नागिण, निरसी तोही शुद्ागिण ॥ 

श्र धाक्ड तोही राह । ( कु° स०) 


( २६४ ) 
(६१) भला क्था ? 


सरसती समसु सामणी, बाणो देहं विगत्त । 
समर गणपति सुमति, वा समर सिव सगत्ति । 
सक्ति गुर की मलत, भगती मेरी भल्ली | 
श्रा फेरी मल्ली, रत्र केरी भली । 

तूवर लागी भली, रग रागी मली | 

प्रत भागी भल्ली, जोति जागी भली । 

उक्त उटी मल्ली, श्रा तूटी भली । 

मोहर बूटी भली, भरी मूटो भी । 

आस पूगी मली, मग ऊगी मल्ली । 

लाल लूगी मल्ली, रात चदरणी भल्ली । 
पाग लागी भल्ली, केसर रगी मलौ । 

श्रग छगी मली, चतुर चगी भली 
ताड जाडी भली, मैस पाडी भली | 

खेत वाडी मली, पथ गाडी भली । 

घरा मेडी भली, तोरण तोडी भली | 
-चचल चेडी भल्ली, गग नदी भल्ली | 

मोत मोडी भल्ली, ममता थोडी मल्ली । 
जोवन जोडी भक्ती, कला घोडी मल्ली । 
लोह लाठी भली, जरा नाटी मल्ली । 

कमं काटी भली, भ्रम माटी मल्ली । 

वीज चमकी मल्लौ, सीत चमकी भल्ली | 
घर रणकी भली, तत णकी मल्ली | 
तूया वाजी भली; वहू लाजो मल्ली | 
ऊनी भाजी भली, प्रीसी माजी भली | 
नोबत बाजी भली, जीत बाजी भली 
राणी राजी भली, देह साजी भली ] 

क्रीया कीघी भल्ली, नींद लीधी भल्ली | 

रिद सिदध लाघी भली, दबट दीधी भक्ती । 
पीत बाघी भली, मोम साघौ मली। 
रसवती तानी भली, खीर खाघी भली । 


( २६५ ) 


नदी श्रार भल्ली, रेल वोदी मल्ली । 

रच्छ पाई भली, दार नाई मल्ली | 

काठल काली भली, सेम चित्रसाली मल्ली | 
स्री चिरताली भल, नाक बाली भली । 

हर हाये ताल्ली मल्लौ भोजन थाली भली । 
वेस्या मतवबाल्ी भल्ली, मटर जाली मल्ली । 
जीव दया पाली भली, सुह उजवाली भली । 
पतिभ्रता नारी भल्ली, चसन मारी मल्ली । 
श्रू की तारी भली, टट धारी मल । 

मोख बारी भल्ली, क्रम कारी भल्ली । 

चोरी साहरी भली, जारी बविजारी भली । 
पटमण प्यारी भली, केसर क्यारी भली । 
आसका श्राइ भली, तेच्छा त्यारी भली । 
गाई दी भल्ली, गवर पूजी भली । 

छा गूजी मली, पोथी वाची भली | 

इर कथा साची भली; पान्न नाची गली । 
केरी काची मल्ली, धरा नीली भल्ली | 

नारी मौली भली, मेलि खीली भली । 
सूथण दीली मली; श्रग त्रागी मली | 
च्रागी श्राती भल्ली, चाक फरती भली | 
सधर छाती भली, देदी माती भली । 

श्रा राती भली, भग घूटी मल्ली, लंक लुटी भललौ 
रोटी मोरी मल्ली, भारी लोटी भक्ती । 

काटी दोवरी भल्ली, श्रमल गोरी मल । 
गुडी ऊडाई भली, समसेर वादी भल्ली । 
घात ताईं भली, भस व्याई्‌ भली । 

कुल वहतो मली; लाज रहती भली । 

लुहार जेती भली, दती देती भली । 

कोरणी कोयै भली, नाव तरती भली, खिमा धरती भली । 
सखी रमप्ती मल्ली कसी कूटी भली 

वास पटी भल्ली श्रवल श्रोरो भली 

माह गोरी भल्ली स्याम दोरी भली 


( ,६६ ) 


ऊची ताणी भली जुगत जाणी मली 
मौज माणो भली बह्मवाणी भक्ती 

ग्रत तारहणी भली कीरत कैदणी भली 
भोजन चासणी भली भरी वासणी मली 
साख पाकी मल्ली घात ताकी भली 

ओल्ल वाकी भल्ली किरण भिलकी भली 
सुड ललकी भली छ्ाह ललकी भलो 
चूड खेलक भली जलेबी फीकी भली 
घार घी की मल्ली निसमल्ल कीकी भली 
चदण टीकी मल्ली कोयल्ल बोल्ली भली 
गाठ खोल्ली मल्ली नली वस्त तोली भली 
जनस मोली मल्ली दलि दीरो भली 

गोठ मीठी भली मदन पीट भली 

नफर चीटो भली भाख फाटी मल 
परिल परणी भल्ली षरे धरणी मली 

घमं करणी भली पुन्य तरणी भली 

देव गुर मान्या भला गुष्ट छानी भली 
जोघ जुबानी भल्ली पाय पानी भली 

रद्य जनोईं भल्ली धोती धोई भली 

जोति जरे भली सहरि सीरोदी मली 
चोरी राते मल्ली बूढी बाते भली 

पात न्याते भली नाची नोते भउ हाडी डोई हाये भली 
पाघ माये मल्ली वैर बाये भल्ली 

माल्ला मनकी मलो सेव सिव की मल्ली 
घःख धन की भली सूरत श्रनकी भली 
गरा बडाई मल्ली चदन श्राडाई भली 
कडाही चढ़ाई मली वापडे लडाई भल्ली 
भवानी मेटी मल्ली फिंकर मेदी भल्ली 
केमर पेटी भली बाजल बेरी भल्ली 

बहू मोटी भली तरवार सातरी भली 
बरी मोटी भती दूरी वहणो मली, 
षणु दूभती भली । ( पुण्यविजयजी द्वारा प्रेषित २ प्रों से ) 


( २६७ ) 


(६२) भलाक्या(२) 


्रमल्ञ लारा मला, खडग धारा मला | 

देत मारा भला, घात पाय भला। 

हाथ वहता भला, माल खस्वता भला । 

दान मान सू भला, काथा पान सू भमक्ला। 

खेत नीचा भला, घर ऊंचा भला | 

राणी पाणी पातला मला, श्रम जोर का मल्ला । 
नीसाण घोर का भला, बुधज्ञान सू मला। 

चित्र मोर का भला, हीया चोर का मला । 

बोल बाप का भला, बैसणा खाट का मला । 
मरद्‌ पतग का भला, तीर तीखा भल्ला | 

पहिरण पटकूल का भला, युद्ध वौर का भला । 
घोडा कुमेद भला, कपडा सफेद भल्ला । 

रग राता भला; दुरजन जाता भला । 

इस्ती माता भला; पुत्र पोता का भला) 

निया ताजणा भला, ज्ञान प्रकाशतां भला । 

चेला विनयवंत मज्ञा । ( को° ) 


( &२ ) दिथुशित पिशिष्ट 
(१) 


एक हरि श्रनै पाखरथो१, एकं सप्‌ श्रनै पलाल! 
एक इष्ट श्रनै वेद्योपदिष्ट, एक श्रौषध श्न मिष्ट | 


एक सोनू श्रनै सुगघर, एक गुण श्न गोविंद । 
एक खीर अननै साकर कपूर, एक घेवर श्रनै प्ीस्या भरपूर । 
एक चपक माला श्रनै माये चडी एक मुद्रिका श्रने दीरे जडी । 
एक सालि ने प्रोी सुवर्ण याल ॥ 
(स) 


( &४ ) द्विगुशित विशिष्ट 


एकु हरि, श्रायउ धरि । 
एकु इष्ट, द्वितियो वैद्योपदिष । 


२ श्राविड धरि २ सुरहउ । णक सीह श्रने पासरिउ ( विरेष } ( ख० १) 


( २६८ ) 


एकु सीहु, पाखर लीह्‌ । 

एकु श्रागह घण माकणी, पगि बाधी काकणो | 

एकु ऊमाही, त्रनइ मोर दीलव्यञउ । 

एकु कषीरान्नु, श्रनदइ सकरा सपक । 

एकु मधु श्रनइ द्रा तेषु, एकु प्रेयसी त्रनईइ गुणव तो । 

एकु विद्रासु अ्रनई बिनीवु, ए वस्तु किंहा लामई ॥ ६७ ॥ ( मु०° ) 


( ६५ ) द्विगुशित शोभा (३) 


हरि, श्रनइ श्रावो घरि । एक इष्ट श्रनई वैोपदिष्ट | 
एक सुवणं श्रनई सुगघ । श्रेक सीह श्रन इ पाखरिउ । 
क धरत परिपूं श्रनई निदि शकंर चूं | 
एक शालि दालि परिसी सुवणं याल्लि । 
चेक रूपवत श्रनइ कामदेव सदृश लदहकत | 
शेक ऋद्धि कलित श्रनदई्‌ दान करी श्रस्छल्ित । 
शेक योद्धार श्रनईइ श्रे श्रजित । 
छ्रेके वसत नइ धरि श्राविड कत । 
द्येक योवन भर श्रनदइ चस्चरि घर । 
( स० २) 


(६६) निष्ट पदाथं (१) 


वृषभ मारीकणडउ, ठाकर चूकणञ, हाथिड नासरउ । 
ठरगम काटणडउ, मृत्यु रूपणउ, स्रीजनु बोललणउ । 
दरि बजेवड । ( पूण श्र) 


(&७) निङृष्ट पदाथं (२) 


त्रह्ली छासि केतललउणएकु पाणी खमह, पातली छाया केतुपकु श्रातप रामह्‌ । 
कातर केतउ एकु रणागण जद, निरक्षर केवुएकरु कहिड बूभद । 

करेपणि केतउ' दानु दीजई, श्रपराधि केतउणएकु तपु कीजई । 

श्रादि केतउएकु तरु वाज, कारिमउ नेह केतलउ एकु छाजई । 


( २६८ ) 


¢ © 

( ६८ ) साथक पदाथ 
ते द्रभ्य साचउ जे सुपात्रि बेचियई १, ते काव्य जे सभा पदियड । 
ते भरण जे दीरे जिय, ते सोन ड जे कसवट्ड नीवडदह्‌ । 
ते वेच्जेग्याभि फेडई> ते श्रामास्य जे बुद्धिवल्ि लद्दमी जोड + 
तेड धमे जिहा पर न सतापिय, ते सयर° जे रोगि न व्यावियड्‌ 
ते शाछ्च जे जीवदया वर्तावड, ते राज्य जे श्रन्याय निवरत्ताविई्‌ | 
ते कापड जे धोडड सूह 3, ते कायं जे बुद्धि सार । 
ते बुद्धि जे पहिल ऊपजई, ते वुरगम जे वेगि पूज । 
ते सुभट जे समम भूकर, ते वेनु जे सव॑दा दृह । 
ते उत्तम जे धमं वूभद्‌ । ८१ ।( प° १) 


(88 ) एे शणिकामय 


गोटता नी बाट, माटी नउ धाट। 

मद्य नउ पडिवउ, श्रहिडी ना उद्यम घम नड । 
राच नउ घञ, मान नु भरउ । ऊफाणड 
श्राभा नी इह, कुपुरुष नी बाह | 
त्राठनडउ तूरउ, पक्ताभ्रित नदी नू पूर | 
वेद्य नउ पडीगणउ, सूपडानउ श्रोटीगणडउ 
लाली नउ सूक स्री स्यउ गृभ। 

दासि न स्नेद, उन्हालु महू । 

तृणानि श्रागि, एतकल्ला स्थुल्लागि ॥ २२॥ मुर 


( १०० ) एता किसी कामकानहीं(२) 
उन्डाला नौ मेह, दासी नौ नेद 
रोगी नो देह, खरी विश॒ गेह 
पर” धरनी छासि, कठ विहूणो रास 
्वसर बिना भास; कुकुल् नो दास 
फूसनी श्राग, जमाई नो भाग 


. 


१ वाववि२ शरीर २ सकद ४ मीठे। 


.& सुवैदय जे श्रष्टोत्तर शत व्याधि फेड् 
सुराजा जु प्रजा पाल (विशेष) (पु०अ०) 
५ पिराया;, & बिना, 


( २७० ) 


काचोताग, पाणीनो साग 

दीवाऽ नो तेज, दुर्जन नो देल 

उघाय नो व्यापार, राडनो सिण॒गार 

पेया नो प्यार, एता किसी कामका नदी | ( कौ० ) ~ 


( १०१) द्विगुणित निकृष्ट (१) 


वरसह्‌ मेध नद्‌ राति श्धारी । कंडी रा श्ननइ माहि कसाय | 
यवनी रोरी श्रनई कागडइ बोयी | ० 

गड काली श्रनइ मसी लाई । डाकिणी नई राउत बाई | 
उखरडी खाट नइ डामि वणी । सासू जूडी नई नणद्‌ धणी । 
पालि चीखल नइ कडि कीकल्ी। ` | 
वडपणं नई फोफल घूट । श्रतिसार नद श्रा्सि ऊट | 
दुख श्रनह डाक्िणी खाधड । वानर नइ वीद्कौ खाधड | 
श्रागणडइ ऊुउ नई कुटुब अआ्घल्लू । ` “ ˆ] 
साप नइ पखालेउ, कादवै नड्‌ कटालड | 
काणी नई रीसाली, बाडी नह बिस्श्रा बोल्ली। 


सरडी नइ श्लेष्मली । -**** ˆ °“ *। 
(स०२) 


(१०२) द्विगुशित निङ्ृष्ट 


एक विदेश गमनं, श्रन्यत्त्रापि दारिद्रध । 
एकं सेवा वृत्ति दुष्करा अनन्य ततापि पिशुन समागमः | 


३ दिवाली । 
~~ एक न्य प्रति मेँ निम्नाकित पाठ ग्रौर श्रधिक मिलता है, 


दहीनो पडगनो, उखपडानो ऊरिगणो 

दीकुश्रानो पायो, पडपण नो जायो 

पागनानो धायो, गदहिलानो गायो 

कागल नो कटायो, 

कारटनो भाग, वैश्यानो राग 

पर नियाप्यार, खड़ी नौ सिगार 

पवा श्रधूरानो सगत कीजे, धर्म विना पतलावाना सोमै नदी ॥ (सज ) 


( २७१ ) 


एक दुरारण्ये गतन्य तत्रापि शबल नहि । 

एक पान पाच्च मगे दहितीयोमकार्णमुपद्रवः | 

एक कुभोजन अन्यत प्रथम कवले मक्ञकापात. | 
एक कुथितारन्धा, श्नतगता च कसारिका | 

एक यवानो रोटिका श्रन्थत्काक भद्िता च | 

एक पकुला रथ्या; दवि क्या कु सुता। 

एक मोजनस्य च्रसपति, द्वितीय प्राघूंक बाहुल्य । 
एक दु*ख ्न्यत्‌ शाकिनी ग्रस्त । 

एक कुग्रामवासोऽन्यल्लाभोपिन । 

एक कन्था बहुल दुमुंखी च माय । 

एकं उच्छिष्ट श्रन्यद्‌शूत्त दुग्धस्योपरिस्फोदक । 
तथा एक मिथ्यात्व, श्रन्यन्मोख्यं ।। ६४ ( स० १ ) 


(१०३) अच्छा दिखने पर भी बुरा 


मृष्टमपि यथा च्लार, विष मधुरमपि प्राणहर । 

यया कल्याणयपि श्रकल्याणएकारिणी । 

भद्वाग्यभद्रा, यथा मगलोप्य मगलयो वारः । 

यथा केतुरपि कल्याण सेत्‌ । यथा श्रमरुतवाल्यपि रुद्भची ७५ जो° 


( १०४ ) निरथंक (१) 


कुपुरुषे उपकायो निरथंकः | 

शुष्क नदी तरणमिव, बालुका चबंणमिव । 
मरत खडनमिव, भस्मनिहुतमिव । 

द्माकाश कुटनमिव, ठ॒ष खडनमिव । 

जल विलोडनमिव, उर्ष॑र वषंणमिव । 

शुष्क काष्ठ सेचनमिव, यम निमत्रणमिव । 
यूत कटकोपाजनमिव ॥ २२ ॥ (स° १ ) 


( १०५ ) निरथेक (२) 
ऊुपातरस्य विद्या बृथा, कुशिष्याय त्रतं था । 


धना दानं बृथा, युक्तस्य भोजन बृथा । 
चर्वितस्य चवंण्‌ इृथा, पिष्टस्य पेषण वरया । 


( २७२ ) 


मथितस्य मथन बृथा, श्रचितित श्रुत ब्रथा । 

ऊषरे वापित बृथा, सपू बृष्टिवंथा । 

मुनीनामामर्ण बृथा, चधिरस्याग्ने वीणा वादन चथा । 

ग्रघस्यारे प्र कणएक बथा, श्रभव्याया अन घमो व्रा ॥ ३६ ॥ ( स० १) 


( १०६ ) निरथं (३) 
कुपुरष ने उपकार कन्थो निरथंक जाणवो 
सुकी नद नायाजनी पररि, वेलु चावनानी परि | 
मृतकना श्गारनीपरि, श्रगनिदहोमबानोपरि । 
भस्ममि नाखवानीपरि, भस्म त्रक्राश कुहन परि ॥ 
तुस खाडवानी परि, पाणी विललोवानी परि ॥ 
*ऊरवरना वरसवानीपरि, शु क काठ नासीवानी परि । 
नृश्रयनाघननी परि कुपात्रनी विद्यानोपरि । इत्यादिक जाणवो ॥ (सू० ३) 

(१०७) विहीन 

किसो श्रारति विहरूणो काम ९ 
किसो प्रम विहूणो मान, किसौ जाचक विद्रूणी जान | 
किसी हकार विंश वात; किसो छुयल विहूणो साथ | 
किसो बल्ल शिहूणो बाण, किंस तरवर विण पान । 
किसो बादल विण वीज, किसी पोच बिण खज । 
किंसो विगर दीठा कदणो, किंसो कागद विहूणो लदणो । 
किसी च्रीया परतीत, किंसो कठ विहूणो गीत । 
किसी निलंज्ज नारी, किसो श्रवस्षण चूको हथियार | 
किसी लूराडा विण चपः किंसो वागा विण सूप । 
किसो उन्मान विख श्राघो, किसो सवण विण बागो | 
किसी चद विहूणी राति, किसी श्रम शटणी श्राय । 
किंसो छडारो धर वासो; कसो नुखता विण हासो । 
किसो श्रतीत विण चोरो, किंसो गतं विर! पोहये | 
किंसी पूजी विण लाम, किसो समम््या पखे जाब । 
किंसो पूत पखे घर, किसो सप्ति पखे नर । 
कंसो तोय पखे जन, किंसौ भाव पखे भोज्ञन । 


सत्य शष्ट भविजन कहे, कदा जीन्यो जिन नाम विण । (स ४) 


१, उपर्ना । 


( २७३ ) 
(१०८) चूका (१) 


एहवो षष्ट पञ्यो दीसे । 

उचपेद श्राहणीऊ माकड `, जिम डाल्ल चूको वानर 

जिम्‌ घाव चूको सुभट, जिम दाव चूको जूबारी । 

जिम विद्या चूको विद्याधर, जिम फाल्ल चूको दादरि। 

जिम रामः चूको भडारी | 

यूथश्रष्ट चूको टरिण्‌, चार जिम श्ररुण श्रशरण्‌ | 

राञ्य चूको जवी; पद चूको पदवो 

लाज चुकी नारि भीख चूको मीलारि॥ 

इत्यादिक षष्ठः पड्यो जाणवो | (स ३) 


(१०६. चूका (२) 
जिस धाय चूकड मड हडः; जिसु डाल चुकश्रो वानर दु; 
जिस विद्या चूकड विद्याधर हुई, जिसड ठाम चूक उ भडारिड 
जिसञउ टाई चूकउ जृच्यारी; जिसड जभ्र परिष हरिण । 
तिस विच्छाइ षदनु | 


(११०) कोन किससे शोभा पाता हे ? (१) 
रजनी ~ चद्रेण शोभने । नभ. सूर्येण | 
प्रसादो देवेन । पुष्प भ्रमरेण । युवती यौवनेन । वल्ली कुसुमेन । 
कुल पुरषेण^ । मुख ताबूलेन } नेये कृजलेन । कुल-वधु, शीलेन । 
प्रकणीक गीतेन । सुख नासिकया । मयूर. केकया । राजा छत्रेण । 
नगर दुर्गेण } कानन कल्पद्क्लेण } योगी ध्यानेन | 
धनी दानेन । यती निम॑मत्वेन । सूर. सत्वेन } गजो मदेन | 
तुर गमो जवेन ! सरो राजहसेन । मस्तक मवतसेनेति ॥/>1॥ 
सिहेन वन; वनेन सिह । सुख नासिकया, नासिका मुखेन । 
कमल जलाशयेन, जलाशयो कमलेन । सुवणं सनेन, युवन रमन । 
त्रमात्येन राज्य । राज्येनामात्याः } नदनेन मेरुः, मेरुणा नदन । 
सुपुतेण कुल, कुलेन सपु. । दिनेन भावु, भानुना दिन ! 


१, उमाकड २. वाम ३ पदस्व,४ कष्ट; ५ निशा & मतुपुत्रेण 
१८ 


( २७४ ) 


शशकेन निशा, निशाया शशाकः । नयेन राजाः) राज्ञा नयः । 
व्यसनेन मूर्खता, मूर्खतया व्यसन । मदेन नारी; नार्यां मदः । 

नदी जलेन, नया जल । परिमलेन पष्प; पुष्पेन परिमलः । 

नादेन वीणा, वीणया नाद. । दतैमुंख, सुखेन दता । 

विध्यता मेषः, मेघेन वियुत । तोरणेन मडप , मडपेन तोरण । 

हारेण हदय; हृदयेन हारः ॥ (स र) 


निर्दन्त करटी हयो गत जवश्चद्र बिना शव॑री 
निर्म॑ध कुसुम सरोवर गत छाया विहीनस्तस्‌ 
रूप निलवण सुतो गत गणश्चारितरहीनो यतिः 
निव शुवन न राजति तथा वम विना पौरुष ॥|१॥ 
( पाठ पु० प्रतिमे च्रभिकं मिलता है।) (पु०) 
(१११) कोन किससे शोमा पाता ह ? (२) 
कुलबहु ते सीते शोभे, रजनी चद्रमाई शोभे । 
श्माकाश सूयं कय शोभे, वन चदने शोभे ॥ 
कुल सुपुत्र शोभे, कटक राजाद शोभे ॥ 
प्रधान राजाह शोभे, राजा प्रधाने रोमे ॥ 
ध्वजा देवे्ते शोभे, देवल ध्वजा सोमे ॥ 
खरी भर्तारद्‌ शोभे, मर््तार स्रीह करी शोभे || 
तिम परर शोभा जाणवी ॥ (स ३) 
वेल पले सोभे, मुख तबे सोभ । 
मोह कम बले सोभे, सीट बने सोभै | 
मुख नासिका सोभे, तिम मनुष्य धर्मृड शोभे ॥ 
कमल जज्ञे शोभे, जल कमले शोभे, 
सुवणं रले शोभे, र सुवणं शोय । 
(११२) किससे कौन शोभा पाता ह १ (२) 
जिम प्रासाद सेमे ध्वजधारी, जिम हृदय सोभे ह्यय । 
जिम यह सोमे उत्तम नारी, जिम मस्तक सोहे केस प्रागूमारी! । 
१ प्राप्तारि 





( २७५ } 


जिम कणं सोहै स्वर्ण लकारी, जिम सरीर सोदे शील श्रगारी । 
जिम सरोवर सोहै कमलि, जिम पुष्य सोहै परिमि । 

जिम नेव सोहै युगलि, जिम रात्रि सोहै चद्रमडक्ति । 

जिम विवाह सोहै क्रूरे, जिम उत्सव सोहै तूरे | 

नदी सोम पूरि, विम सम्यक्त्व सोहे भावना भूरि | 

इति भावना वर्णनम्‌ (स ५) 


(११३) कोन किससे शोभित होता है ? (४) 
धर श्रोपद्र धरणि, गगन श्रोपद्‌ तरणि । 
वृ ग्रोपई पल्लवि, ताम्बूल श्रोपई चूणंलविं । 
वस्र श्रोपड रगि; मउड रोप मस्तक सगि । 
मारएुस श्रोपद श्गारि, व्यजन श्रोपह्‌ वारि | 
राजा श्रोपडइ भडारि, दाथिउ श्रोपडइ्‌ मदवारि। ३१ (स १) 


(११४) कोन शौभा नहीं पाते (१) 
शखरहीनो यथा सूरो न शोभते | 
मत्र हीनो मन्नी | घुस हीना ग्री 
प्राकार दीन नगर । स्वामी हीन घल। 
दत हीनो गज } कलाहीन पुमान्‌ । 
तपो हीनः स॒निः } तेजो हीनो मिः 
बाण दीन धनु. | धारा हीन कृपाण) 
वेद हीनो विपः! कपिशीषं हीनो वप्रः | 
गध हीन कुम | नयन टीन वदन 
लवण हीनी रसवती । चैतन्य टीन वपुः | (स. २) 


(११५) कोन शोभा नहीं पाते (२) 
बुद्धि हीन मुख्य नायक, तरति निण्डुर वरिक्र । 
स्वासणड चोर, कलापु हीन मोर्‌ । 
द्रालसउ कुमारउ, श्रध श्रनद्‌ भरल । 
दुर्विनीत शिष्यङ्कुलु, "वज रदिठ देवकुलु । 
घत रितु भोजनु, स्तेह दीन स्वजन | 


तेज रहित श्रारीसउ, गररस्थ बोडड । 


१ कान सौभ॑। 


( २७६ ) 


महिला कानि द्ूटी; ध्वज च्रतरालि तूदी | 
भाग्य हीन सक्ति; कमा रहित मुक्ति | 
एतली वस्तु शोभा न पाम ||६६॥ (सु ) 


(११६) कौन शोमा नदीं पाते (३) 


मः हनो हस्ती न शोभते, कुल स्री निलंन्जा न शोभते । 

यति विकलो राजा न शोभते, कृपण धनाव्यो न शोभते | 

रूप रहितः स्रीजनो न शोभते, श्राकरृति रहिता सरस्वती न शोमत 
लवण रहिता रसवती न शोभते त्तमा रहितो सुनि न शोभते । 
शकरा रहितो मोदको न शोभते, कण्ठ रहित गान न शोभते | 
छदो रहितो भद्क. न शोभते, विवेक रदित मन न शोभते | 

निवै्र पुर न शोमते, निर्विद्या विप्र न रोमते | 

निर्नायक सैन्य न शोभते, निफलो इर्त न रोमते । 

निष्रशिमेघः न शोभे, तपो रहितो मुनि न शोभते । 

परेम रहितः सगम न शोभते, निनांशिक मुख न रोभत । 

निर्वख्र शगार. न रोमते, निः स्वणोँऽलकार न शोभते | 

ताम्बूल रहितो मोगः न शोमते, रूप सिद्धि, प्रयोग न शोभते । 
नि.ककणौ बाहटश्ड, न शोभते, प्रत्यचा रदित कोटण्ड न शोभते, 


(११७) कोन शोभा नहीं पाते (४) 


मद रहित हाथी, चो रहित साथी । 
लज्जा रहित कुलवधूः जल रहित सिधू | 
बुद्धि रहित नायक; चूकणड पायक ॥ 


लाखणड चोर, कल्ला रहित मोर ॥ 
श्रा्वसूक मार, पाणी रहित गार्ड ॥ 


खान (स्थान) भ्रष्ट गमार, तेज रहित यर ॥ 
्राकरुति रहित सरसती, लवण रहित रसवती ॥ 
रूप रहित छवि, छृद्‌ रदित कविं | 
गभीरता रहित धुनि, त्तमा रहित मुनिं } 





जल रहित बूटी, 

घत रहित भोजन, 
तेल रदित मज्जन्‌, 
मनुष्य रहित धर, 
चतुराई रहित कला, 
कण्ट रहित गान, 
श्मामरण रहितं कान, 
वृत्त विना पान, 
वला रहित छान, 
माग रहित भागवान, 
वेग रहित घोडञ, 
पाठरउ दखल, 

तेज रदित श्रारीसउ, 
प्रसाद्‌ रहित काज, 
घत रहित खाजा, 
पासा रहित सारी 
क्रिया रहित जती, 
धन रहित गेही, 


( २७७ 


'्वज विचाला चुटी ॥ 
सज्ञा रल्ति मन | 
स्तेद रहित सप्जन | 
विजान रहित वर ॥ 
पुरुप रहित महिला ॥ 
सोदाग विणु मान | 
वर विना जान ॥ 
जलवर्पां रहित धान ॥ 
कलावत रहित तान ॥ 
पाच रहित दान | 
गृहस्य माय मोडड | 
दुर्विनीत चेलउ । 

नेह जिस दारीमउ ॥ 
नीसाण रहित वाजा | 
प्रताप रदित राजा || 
पुत्र रहित नारी | 
सत्व रहित सती 
तिम श्रीजिन धमं रहित देदी ॥ 


|| इति रहित वणनम्‌ | कु° 
(११८) अनावश्यक (१) 


मुनिराभरणेनं किं कर ति, मको नालिकेरेण कि करोति । 

काको रत्नमाल्तया " कि करोति, मत्स्याटको जलच्छादन केन कि करोति | 
वानरी हदारल्याः कि करोति, विधवा छली ककणेन कि करोति | 

विग खड्गेन कि करोति, दिगयर पटलेन कि करोति । 

अरसतती शीलेन किं करोति, व्याधा जीवदयया कि करोति । 

तथा निर्भाग्य जीव. सदुपदेशेन किं करोति }} १७ स १ 


(११६) अनावश्यक (२) 


शुद्ध ऋष्रीश्वर श्राभस्ण ने स्यु करे, मक ट नलेरनेस्मु करं । 


1 ५ 


रत्नेन > समुक्ताफलेन्‌ 3 दुकूलेन 


( २७८ ) 


काके रतनने स्युकरे, वानरोहारने स्यु करे। 
ग्रती शील ने स्यु करे, वणिकाकूरान्य ने स्यु करे । 
नपुसक स्त्री ने स्यु करे, दिगम्बर पक बै स्यू करे । 
जीव श्राजीव नें स्यू करै, अधमीं घर्मनेस्मू करे। 
साजन दजन ने स्थू कर(दुर्जन सजन नई स्थू करद)+ 


+ “मूख, पुस्तकेन । पापी सुकृतेन । श्रधा अ्रजनेन । पटोदयितया । दुज॑न 
उपकारेण | वको मानस सरसा । सालुरः कमलेन । ग्रामीण पडत 
गोष्ठया ¡ रजकः च्पनक ग्रामेण, मक्षिका यत्त कद॑मेन । कापुरुष. 
सम्रामेण । पणागना निधनेन । पतित कुचा हारेण } गतवयाः श्गा- 
रेणेति (पु०) 
उक्तं पाठ पु० यति मे श्रथिक मिलता है। 


सभा शृंगार 
विभाग १० 
भोजनादि कणन 


( मंगल, वर्धापन, उत्सव, विवाह, भोजन, बस्रालंकारादि › 


( २८१ ) 


( १ ) मांगलिक 
दयि, दर्वा, कुसम, रक्त, चदन, नदितूर `; सिद्धाथे, 
गोरोचना, कुकुम, पूरंकलस, गूहलिय, तोरण; चमर, जवास | 
श्रहिव तण्ड मगलुचारु, घ्र प्रदीप मरिमाला; प्रवाल; 
वदरवाल एः द्रव्य मगल्लीक । 
देवपूजन्‌ गुख्वटन्‌ प्रमुख भाव मगलीक । 
(पु) 
(२ ) वद्धापनकं 


नगर तणा प्रधान नर तेडावह, मटोत्सव करावड । 

स्वणंमय दीप ज्वाल्था, घर तणा कूट श्रजूच्माल्या । 

स्वणंमय मूसल्ल ऊभ्या, सुवणं कलश स्थाप्या । 

धर धवल्या, भित्ति भाग कउल्या, तिलिया तरण बाध्या । 

प्रसादि वैजयन्ती मलकावी, गोति मेल्टावी, ्रमारि करावी 

स्वे मगलाचार दीजद, तूर वाज । 

श्मत्तेत पाच्च साचर्ड, तबो वापरद | 

श्रथ व्ययना सामल नही, इसडउ वधामणड द्ूसदी ॥ ७७ ॥ ( जे° ) 


८ ३ ) महोस्सव देखने की उत्कंठा 


तेण महोत्सवि समय बालिका- 

हार चरूटते, वेएीद्ड छुरते । 

नेऊरि एटते, पय्डल फायते । 

घट जुश्रल विणएसते, श्ननेकिं श्रामरणि खिसते । 
मुक्तालकारि पडते, स्वेद चिदु चडते । 

जोवा तण कारणि चाक्िउ | ८ ८ जो° ) 


७ पुत्र जन्म महोत्सव 


राड करावई, दण्डपाक निरोक हूउ । 
सर्वत्र मार्गं वोर याक्लिया, गोमय पाणी सोचिया | 


मनचोन्मच बाधा, वानरवालि गधी । 
¢ [+ [9 
हट शोभा सर्वत्र सची, सिद्धार्थं स्वस्तिक भरिया, पूणं कलश स्थाप्या | 


स 
? बीजपूर > जुश्रल द्यीप। १२८ जो० मे नदितूर ओरषटके वादये अधिक हं। 


( ८२) 


जमली चूणं <गावलि दीजई, युवणंमय इल मूसल ऊभवीजड्‌ । 

घट जु्रल बाधीयद्, समग्र मागं सोधियइ । 

रमय प्रदीप बालियई, गोतिह रातउ बदि वणा श्रद्‌ रल्ियई | 

कपूर कुकुमि चदन रसि मागं सीचियद, श्रथ लोक सर्वथापि न वचियई | 
जिन भवनि पूजा प्रभावना करावियद््‌, नव नवा पुस्तक भरावियडइ । 

लोक श्रकर कीज, रखे मस्या स्थाल्ल लीजई ) 

लोक तण वरद सिलह । | 

वाजित्र तणा सहर बाजई, कलकलि करी श्राकाश मडल गाजईइ ॥ 


६४ (जो >) 
५ धात्री 


१ सीर धात्री, २ मजन्‌ धात्री) २ मडन धारी 
४ क्रडाधात्री) ५ उत्सग धात्री, ॥पच धात्री| 
१२८ जो) 

& पुत्र पालनं 

जिम देडाऊ तुरगम सभालई , । 

जिम वणिक-पुत्र  हथेलली नउ फोडउ सु सालदइ । 

जिम तबो्ली पान चाल! | 

जिम रथी रथ नह चाल । 

जिम मुक्ताफल रहद थाल । 


जिम साधु प्राणी ने हालड | 

जिम पलिया रह इ मालई । 

तिम माता पुर नद पालद॥ (कु) 
७ बालक्रीडा 


हिवइ ते रद्या (% महादुख थया | 

घरने विपे एहवा चयन कया लागौ ॥ 

किवार पाणीना घडा टोले, किवारे धसे माने बोक्ते ॥ 
द्दीनी गि धोल, किवारद्‌ तसि मालण हसि माहि बलै ॥ 
माता साकडाने भालि श्रा, किवारे ल्ियोनो कादयो ताणड ॥ 
किवार जातो साप साहई, करिवारड्‌ भ्रागीनद्‌ हाथि वाह । 


१, पाल > वणि ३ समालद ४ सभाव (जै) 
जै प्रतिमे प्रथमकी तीन पक्तिग्नोकेबाद की चार र्पेक्तिया नही है! 


( २८३) 


किवारइ हसिनइ मा सामो जोवड, किवारइ रूसणो माडिनई रोव ॥ 
किवारइ सूतो उठाणता श्रालस मोड, किवारई रीसाणौ उत्तेवड फोडं ॥(मो०) 
इत्यादि बालक्रीडा वर्णनम्‌ ॥ 


ट विवाह समय 


लग्न ऊपरि विहउ पला हर मारि कूटि साम हियहई्‌ 

मूडसषए श्राखे उडद केलवीयद्‌ 

मूडसए गोहू केललवीयड 

मुडसए चोखा केलवीयद्‌ 

मूडसए मूग केलवीयद 

घड सद्‌ धरत विसाहियई 

कोडिया सद्‌ कापडा 

चोला मरा पान, भउला भरिया फोफल, 

गोरस तणा द्रह, वडा तणा उकरुड 

खाजा तणा खला, गडि बहन्तरि वदित 

चउरासी सुखास्षण, विसुत्तरसउ भडार गाडा 

सातसदह सेजपाली, चउदसईइ वाहण, पचस सादि, 

तेजी, वेसर, नीलडा, हरियडा, पायल लोक सख्या नही, सरसी 
कोटी । जगऊपशि माद्दणि सवं गिलि प्रमुख श्रनेक सरसी कडादी 
वाहण तणी धोरणि- सेजवाली तशद सेतु बधि सीकिरि तण्ड अ्रडमड 
घोडा तण थाटि, पायक तणडइ पट, चक्रवत्ति जिव चालियउ । 
नेउर तण ऊकारि, घाघर बालि तण घघंरारविं 

पच-शब्द तण निर्घोषि, लोक तइ हलबोलि 

कानि पडिय कोई न साभलियई ॥ (पु. त्र) 


& भोजन 


श्रनेक जाति तणी फएलहलि । 

जिम मोग छाज, तिम खाजा 

जिम महदूत गाद्भ, तिम लाद । 

विविध वाणी तणड पक्वान्न, वि त्रागुल्ली कलम शाति । 
मुगनी दालि, परीसी सुवणंमय स्थालि | 


( २८४ ) 


पाखल्ि सालणा तणी पालि, माहि सुगघ धरत तणी नालि 
बिहु पटुर तणद कालि, परीसइ श्रालडिच्मालि नारि । (६६ जो) 


१० भ्रष्ट भोजन 
जेहि दूलेसरा चोखा तणञ पीड 
सीघरउली खाड तणडउ दलु । 


पारिदेटि महिसि भ्वणड दधु 

एल तज तमालपच करिड चमच्मा 

काच कपू रि करि मगमगाय मान इसा वरसोला 
अहि श्रास्वाद खास तणड उद्वेद नरी 

श्लेष्म तण प्रकोप नही 

रस तणउ विकार नही 

मासा नीरोग निर्दोष 

श्रमृत घय्ति; देव निर्मित | (पुत्र ) 


११ रसवती वर्णन 
ऊपलदइ माति, प्रसन्नइ कालि । 
भमला मडप नीपाया, पोदणि ने पाने द्याया | 
केसर कु कुम ना छंडा दीघा, मोती ना चुक परया, 
ऊपरि पच वर्णा चद्रश्ना बाधा; अनेक रूपि श्राद्धी परीयदि ना रग साध्या | 
परल ना पगर भयथा, गर ना गध सचरया | 
प्रधान गादी चाउरि चा कलाणा, बदसणहारा बहटा पाता । 
सारूप्रा घाट, मेल्हाव्या श्रागल्ि पाट । 
अची श्रणी, भलकती कृडली 
ऊपरि मेह्हाभ्या सुविशात्र थाल । 
वाया वारल्ली सुव्ण॑मह कचोली । 
रूपा नी सीप द्रकौ, इसी घाति मूकी । 
जीमणहार किसा- 
छत्री लच्णोपेत 
ग्रलिकुल कजल श्यामल केश पाश 
चन्द्राधं माल-स्थल । 
कामदेव कोठर्ड कृति भरूमग | 
विकसित कमल दल समान लोचन 


( २८५ ) 


सरल तरल नाशा वश 

हिडोला समान कान | 

प्रवाल सम कान्ति श्रघरोष्ठ | 

ठाडिप नी कुली जिसा दात 

पूणिमा चद्र सदश वदन कमल 
शख नी परि चिरेखाकिंत कण्ट कदल 
समाम स्कघ प्रदेश 

प्रथुल्ल वन्तस्थल । 

कूप समान नामि 

श्रानामि कृद्ध' पाताल कटि यत्र 
कदली स्तमापमान जघा युगल 
सुकुमाल कर कमल 

कूमोन्नत चरण 

लाडता लोडता लडसडता रूपवत , 
प्रवीण जाण, सोभाग्यवत । 
गुणवत, विनयवत | 

लीला विललास, पुण्योल्लास | 
इन्द्रसमान दीटा; इसा पुरुष श्रारोगिवा बइठ 


प्रधान खी परीसणहार अआावी- 


हस जिम चालत, मयगल जिम माह्हती | 

वार जोयती, जन श्राल्टादती ) 

द्री श्राली, रति सुविशाल्ती ) 

सुवर्णमय कुरूउ हायि धसी, चिन्ता हरती 

सुगध वासित पाणी, टास्या रणी ।हाथि धोयण दीघा-~ 


श्रगाल नइड मालि, परीमिवा लागी उजमाल्ति । 
फसहुलि किसी परीसिइ छइ 1 
्रखड अरखोड 


मनोज्ञ वायम 
विविधदेश ना बदाम 


( २८६ ) 


चार चारउली 

खारकिं ना खड । 

कसमिपि द्राख 

श्रादनी खजूर 

वीबाला बरसोला 

टीरालग साकर 

नालेयर तणी चीरी बुरहडी 

सरस सकोमल सेलडी तणा बुरका 
तेह तणी कातल, दाडिम नी कुली 
करणा, जबीर, बीज्ञुरा, चुरडो 
नारि तणी फाडि, सहकार तणी कातली 


किस्थुं ते सटकारु- 


वनस्पति याउ, कन्दपं देवतानु भाउ । 

रस तणी ऋद्धि, मीडिम तणी श्रवधि 

साकर दुधि नीपायउ, काइलि ने समूहि छोय । 

घुडि घोरू, पयिक जनवधू चित्त चोरू । 

तेह रावा तणी कातली निडति पयण; नीकोल्या राथण॒ 
खाडिस्यउ श्रोल्या, घी स्यु मिह्या | 

कूकणा केला, गात्रि वाका, भेला पाका 


इसा केला नी कातली- 

स्वास स्मू जाइ; घणाद उद्रि समाद्‌ । 

एव विध फलटली परीसी, परीसणटारि सजगीसी । 
रति श्रसमान 


हिव पकवान अणइ ते केहवा ¶ 

मालपुडा; खाजा; तुस्त कीया ताजा | 

सदला नइ साजा, मोय जणे प्रसाद ना ह्वाजा | 
पद्वर प्रीस्या लाद, जणे नान्दा गा | 

कुण कुण ते नामः जीमता मन रह काम (न ठाम) | 
मोतिया लाद, दालीया लाड । 

सेविया लाह, कीरी रा लाद्ध । 


( २८७ , 


नादउलि रा लाटः तिल्ल ना लाद । 

त्रिगद ना लाद्धः मगरीग्रा लाटः भगरित्रा ला, सिह केसरिया लाह । 
वली वीजा श्राप्या पक्वान्‌, जीमता वाधड्‌ मुख नउ वान्‌ । 
(ञ्ा) व्या पकवान 

सतपुडाखाजा 

सुकोमल सुह्ाली 

फ़गफगती एीणी 

दधवना 

देहरा 

धृत मय धारी 

पडसूधी नी साली 

सुरकी माडी 

मनोहर मोदक 

सु तल्या सेधत्रा 

साकर सहित घेउर 

तिल्ली तिल्लवटि 

चासद्र चूरिया 

प्चधार लपनश्री 

पद्ध श्वी पडसूधी नी पोल्ली, खाड धरत भवोली | 
र्त्नु मालि, महा सालि। 

कमल साल्ति सुगघ सालि | 

सुद्ध सालि, कोमोदकी सालिं । 

कूकरी सालि, तिदवासी साल्लि । 

जीराउलि सालि, सुवणं सालि । 

राय मोग सलि, गुरडा सालि | 


एवं विधि सालि ना करुड- 
्रणीश्रालउ, सरटस्ठ, फसफरड । 

सरसु, यकोमलु, ऊजलउ, बि श्रागुलउ । 
दूबलड, पेरि बइसइ, पटी नीसरदई । 
दस्यद्‌ पीरस्यदउ 

तुष रहित मुडोय मूरा नी पिति, 


( २८८ ) 


तत्काल तापित ध्रुव 
सुगघ सुवस्यं 
परिवलन मनि परीस्मू, जिमणहार नू मन ऊलस्थू 
किस्याणकु शाक-- 
कोरा वडा ! राईैता बडा, इलद्रश्रा वडा | 
घारी, घारडी, बडी; पापडी । ईडरी, परीडरी । 
पूरण पलेव खाटा, भर्या वाटा | 
बालदूलि, तिद्रय; काचरी; कोकला । 
डोडी, रामडाडी; कयर, सागरी, मली भाजी, मरीनी माजरी } 
प्रधान पीपरि, वेणकडा बाउल्िया, निपुण नीलूश्रा । 
एव विध सालसा परास्या- 
पहिल फलिदलि प्रस, सगल रा मन दीस । 
पाका श्राया नी कातली, ते बूरा खाड सु भरी श्रनद वली पातली | 
पाका केला, ते वली खाड सू. कीधा मेला । 
सलरा करणा, ते वल्ली पीला वर्णा । 
नील्लद नार गी, रगद्‌ दीसदती सुरगी | 
नीकोल्ली सयणी, प्रीसी माइणौ । 
दाडिम नी कल्ली, खाता पूजड रली । 
"जानइ ˆ ; खाता पूज कोड | 
द्राख नई विदाम, कोद कागदी स्याम | 
सेमी खारक नद खजुर, ते प्रीस्या भरपूर | 
नालेर नी गरी, मालवी गुल सू भरी । 
नीबू घाय नड प्रीसीया, एट्वा तो केथे न दीटीया । 
वारोल्ली नइ पिसता, लोक जीमई हसता । 
बली सेल्हडी नद सदाफल, ते पिण प्रीर्या परिल । ८ ११-१२ जे ) 


१२ रसवती वणन (२) 


ऊपे मालि, सुबणंमई स्थालि, प्रसन्नई कालि । 
वारू मडप नीपाड ! पोणिने पाने इादइउ ॥ 
कूकूना छावडा ( छंडा ), मोती ना चडउक । 
तेह माहि सारूयार घाट, मेल्हाम्या पाट | 


( २८६ ) 


नदीया समान नीमरण | 

गगा समान नीर । सीता समी (मई) न भार्या, लच्मण सुमु न वीर ॥१॥ 
नील १ बेडा २ श्रामला २ चउथा (साचा) गुर वयणा। 

पिला हृद कसाइला पर हुड गुलीया ॥ २ ॥ 

चाउरि चातुला । चूडिया प्रमुख नाना विध श्रासन्न द्रका | 

चउरस चडउकी यट | ऊची श्राडणी | जात कोशीसा कुडल। ना प्रयोग 
पूरा द्श्रा | 

तदतर ब्राट } वाय । बारी | कचोला कचोल वटी । सीप । सूनवटी । दूकी | 
तदनतर । लडदहीय लडसडतीय लीलावतीय सुवणं नई करइ । बरवीय । 


खलकनईइ› चू ढड । भलकतड ककणि । टलकतइ हायि । सीतल्ति गधोदक्तिं । 
हस्तोदकिं दीवा | 


तदनतर । ऊपलेडई्‌ मालि । प्रसन्ड कालि । सवणंमई स्थालि । मोटइ 
मालि । च्रावी ऊजमालि । परीसइ फएलटहूलि-ग्रल्लोल खड । मनोन्यवायम । 
चारली । साकरलिगा । वेकस्या वरसोला । हीरालग साकरना चूरि । कोलबी 
नालिकेरनी पुडदडी । छोटारी खारिक । जाज्िकी । पिद्धनी खारिना कुट- 
कडा । किसभिस दराल । कचोले मथु फडद खजूर । हरमजो मधुर । माकरड 
उटी पास्ख समान । सरस फणस सेलडो ना कुटकडा । दाडिम नी कुली 
तरूणां । करणा ] जवीर | बीजप्रूरक । नीघणी} चडउडी फरग 
नारगी फाल्ि । श्रति गुसिं भावि । सूरीडइ्‌ रमि मधुकलश श्भानी कातल्ली | 
परीसट्‌ पातली । कि्तउजु श्राबउ । बन्ती याउ । कद्पं देव सदहाउ । इसा 
मधुकलस श्रवानी फलि । नीकोष्या रयणा, निदत्त परायण । खाडड 
लुल्या । षीय भिल्या । श्रन्‌ई कूकणा केला । सोनेला । राजेला । मृडेला । 
नारि सिनेल्ला } तीह कदली फपल बीट थका गद्या } लीला लीलावती नाहाधत्‌ 
उय्ल्या । इसी कूकणा तशी कातली । चाटि शोभई तीहनी परीसणारि । 
शामागि नारे, सपनन श्रगारि | कठाभसर्ण हारि | जिसी रभा नद वश) 
देव कन्था नइ श्रि । इसी फक्लटूलि 1 परघ्री परली परीसद्‌ । जई जड 
लीला विलसई । तदनतर सस पडा खजा, खाडीं किमा ति प्राजा । जिसा 
प्रासाद तणा छाजा | तदनतर । मल भला लाद जिसा रसवती लच््मी 
श्रमीना गाद्ध । धृतमई पाकर तद्या | साकर सि मिद्या 1 मरिचना चम- 
त्कारि ] ग्रसन्त सुकुमार । कपूर परिमल सार ¦ स्थल बहूुलाकार । महो- 
ज्वलत | इस । सेवदेया लाद्र । मोती लाद | दल लाट्र | वाजण साद्ध ¦ 


मृत हल | खड भल खड ! प्र रति मोदक मृक्या । जे से मुहि पिल्‌ ) 
१६ 


( २६० } 


शरणद किंसड एव विध श्रमृत घट मोदकं शोभई । श्रनत मुसमसती मुरकी | 
शिव शिवती सुहाली। फगफगा फीणा-दुग्ध वणं दहीथरा । धरत बणं धारी । सकरु- 
माल साकल्ली । श्रखड माडी } सतल्या सेवेच्या प्रश्रति पकवान्न परीस्या, खाड 
माडा । पूर्ण माडा । मोकला माडा । कुरुस माडा | पत्र बेलीया माडा। 
लाटउ चूरिमू । सुदलित सुललित लापसती ] वरनारि परीसडइ पातली } तदनतसं 
शालि | महाशालि । कलम श्यालि । तिलवासी शालि } राजन्यक शालि | 
सायिया प्रमुख मेन ईप्सित । श्रलड शालिना चोखा । दूबलीडइ खाञ्या 
बलिष्टद छञ्या । नख तीड वीणया । अ्रलवेसरि श्राण्या । समतीई्‌ सोह्या 
भगवतीह समारिउ । ऊन्टउ वीन्हु । सरसरउ । भरहरड । श्रणीश्मालउ | 
सकोमला । ऊजलउ । जिसिड केवडउ । ऊडेली जेवड उ । दूबलइ पेरि पिसट्‌। 
पूटी नीसरइ । धृतमई पहति नइ सयोगि । मन्‌ नह ऊलटी । मडोश्ररा मूगनी 
दालि । बभुक्ता नी कालि । फोतिरे छाडि । हत्वीदप्वीड खाडि । त्रिछट्‌ कीषी । 
घण पाणी इसीनी । वानि पीश्नली । परसा सीयली । जिमता स्वादिष्ट । परी- 
सणदहारि श्रमीष्ट । सद्य ताविड धीय नामिउ । मजिष्टा वणं । श्रवधारइ कणं | 
सरहरी धार । प्रीणदइ जीमणदहार । सोभागीड । नाशा पट्‌ पेड । साख्यातु 
श्रमृतु । एव विध घृत ¦ श्रनतर वंडा । घण तेलि सीना } हायि तउ वल । 
मुदि पड्वा गलई्‌ । स्वगं“्या देवता रलवलइ । दसा श्रनेक परि वञ्या | श्रादा 
वडा । मोतीया वडा । काजीया वडा | सुतल्या वडा । सालीया वडा । 
दालीया वडा । खाड वडा । कुदाडिया वडा प्रमृति । परीस्या । तदनतर सुग 
नी वडी । उडद बडी । छ्ुमकावी वड। । पलेह वडी } सउतल्ी वडी | राव 
वडी । माहि आदानु वीर । छ्मकावी डोडी । यलय्लता टीस । चम चमता 
चभडा । भली वालुहलि । कलकलता कोस्मा । युडहडती सागरी । सड- 
सडता डोडिका । ह्मद्कमती भाजी । रूडा यत्ता । चिहूवानी पलेह । 
कट्कश्रा । कसाइला । तीखा । मुरा } जिसी पाडोसणि तणी जीम । इस्या 
कंड्ग्रा | जिसु दगर तणड उपदेश इस्या कसाइला । जिसी सुकिं नी जीम 
दस्या तीखा । जिसड माता नु चित्त इस्या मधुरा | कउठ कउठ वडी 
कड्रवदा ] श्नवाहुति । सूरण । पूरण । माडमी } ईटडा । प्रभृति शाक मूक्या | 
तदनतर वारू साल्योटन तणा करवा । कपूर तणड वास । एलची नउ 
उल्हास । भोज्य लद्मी नउ निवास । माहि ददही तण प्रयोग } जीण हद 
जीमणहारि रद श्रमयोग। इसु करबउ । श्रमृत मय घोल्ल । क्षीर समुद्र 
कल्लोल । प्रीण मुखकमल । तदनवर-अथाणा । महमहती मिरी मजयी चराम 
रके आआदडउ प्रधान पीपल श्राखी श्राबी | तदनतर पाणी । तदनतर पान 


( र्य) 


नागर खडा; कपूरा वेलीया । श्राधी गामा चेयउला मागुया बीटि साकडा ¦ 
त्रलनसा जाल मनोहर पान वारूणं जागर खाड़ी व पूरवद्टरि बच्किा 
प्रमुख मुख वास दीघा । श्ननेक इध वारू पद्कूल तेह दिवरणा इति भला । 
वस्र दीघा । एव विध स्वजन परजन सतोख्या ॥ रसवती सपर्ण | 


( पत्राके १२ व, सग्रह मे १७ वी लिखित ) 


१३ रसवती वणनम्‌ (३) 


गगोदक शंतल; थाल नइ धोवण॒ दीघा जल । 

पद्छृद्‌ नीली फलटलि परीसी, ते किसी किसी | 

छ्मावा, यइण, केला, खरबूना, एूट मतीरा, 

दाडिम, दाख, बीजोस मीठा खाया; खाय मीठा नीबुया | 
सेलडी जबीरा, डगर, एणस, अन्ननास, सेव, 

मधुरा कालोगडा, नारिगी, नीला नालेर, खारिकि, 

खजर, खरसूया, अ्रखोड, वादम्‌, विदाम, वेदाणा, 
पिस्ता, किट, कमल काकडी, सीघोडा, चारोकलली, चारवी, 
जूना करणा; मीठा करक; साख पका त्राता, 

के छली, के मउली, के घोली, के कातली करी 

खाड धरत सयुक्त, बूरा तणा पूर । 

कपूर वासित वरसोला, वेकरीया वरसोला । 

खाडडइ मेल्या, धीयइ मिल्या, कूकणीया केला । 

सोनेला, राजेला, हाथेला, तेहनी पातली कातली | 

तेहनी परीसणहारिः, श्यामाग नारि । 

सपूशं शगार, कठाभरण हारि । 

जाणइ रभा नइ वशि, देव कम्या रह्‌ शसि । इसी नारि पीस | 
पकवान तणी जाति- 

सतपुडा लाजा, सवं साजा । 

जिसा प्रसाद्‌ ना हाजा, ते जिमता लागड तोजा। 
तद्नतरि लाडू आवइ-- 

मोती लाद्क;, दाल लाद्; सेवदया लाटू; चारोलिया लाङ्, 
भगरीया लाङ्क; सिह केसरिया लाद । 

नादहलः इ द्ररसा; ददिवडा दहिवडी, फीनी; सोट, ख॒ दाली, सेव, शुगदी, 


( २५२ ) 


प्रपोदक, सोधक, मोदक, गलगलता घेउर, उन्टड कसार, तस्या गृह, 
ठथिवणं दटीथरा । 

पडसूधीनी साकुली, दीटइ जीम याद ्राकुली । 

परीसणहारी नदी वाउली। 

माडी, मुरकी, जलेबी, मगद बरनारि, श्यामा, गमद धारि, मुख पद्म 
दलाकारि, रेट्वी जे चतुर नारि, ते नाना विध पकवान परीसइ । 

हिबईइ माडा ्रावदई-खाड माडा, मोकला माड, गूढ माडा, श्र 
माडा, श्राकासिया माडा, कपूरिया माडा । 

चरिमउ, गलिड चरिमउ, साकारिउ चरिमउ 

पाखलि मूकिड, श्रावि्न वाणी, 

द्राखवाणी, साकर वार्ण, खाडवाणी । तदनतरि सालि 

(१) सुगध साक्षि (२) सुवणं सालि, (३) कुयारी सासि 


(४) चद्रणि सलि (५ श्वेत शालि (६ रक्त शालि 
(७) नील शालि (८) पीत शालि (६) महाशालि 
(१०) शुद्ध शलि (११) कौमुदी शालि (१२) कल्म शालि 
(१३) कुकणी शालि (१४) तिलवासी शालि (१५) जीय शालि 


(१६) कुद शालि 
(१६) देवजीर शालि 
(२२) नीलोत्री शालि 
(२५) श्रखड चोखा | 


(१७) राभमोग शालि 
(२०) धूममोगर शालि 
(२२) साटी चोखा 


(१८) मरूडा शालि 
(२९) केतकी शालि 
(२४) मूजी चोखा 


इसो सालि नड कूर- 


अरियाल, सुहयालउ; सुरहउ, सुगन्ध; फरटरड;, दूबलियद् खाडियउ) 
सबरलियइ डि, टलवद टाथ सोहयउ, नखवती बीशिउ, पटर सणि 
लीयई धोयउ, हितई खरीयहई्‌ श्रोराव्यउ, चतुर स्रीयद्‌ श्रोसाब्यु, सरस, सुको- 
मल, उजलड, थि अगुल उस्यउ क्रूर परीस्यउ । 

मडोवरा मृग तणी, चि्वदी दालि, साघु तणी पालि, वानि पीयली; 
परिणाम सीयली । इथी दालि परोसी | 

सद्र सतपित, परमामृत, मजिश वणं, वधार कणं, सरहरी धार, बडी वार, 
प्रणीय जीमणहार, सौभाग्य श्रजेय, नासापुट पेय, साक्तात्‌ श्रमृत 
समान । एहयञउ घी परीस्यउ 1 पट सुघीनी श्राह्की पोली, खाड धरत स्यु 
मोली । त्रि पोलीए एक कवल था, पूकनी मारी फलस लगि जाई । 


( २८३ ) 


हिवइ सालण। आवड । ते किस ? 

डोडी, रद्रा, टीडरा, चीमडा, वच्चीडा, कोहला, करेला, कर्म्मटा, 
कापट, कालीगडा, करणा, केला, ककोडा, गिलका, गोह्टा, येल, 
सेलर, सरघ्रूनी फली, आ्रमला, श्रायरिया, शआ्राबिल्ली, धीसोडा, मतीरा, 
तोरीया, चसडी, डागरा, खरबूजा, ताक, मोगरी, नीवूया, जीड्या, 
वालहालि, उठ, कोठीमडा, चउल्लादली, मरिच नीली, पीपरि नीली, 
नीलूया चिणा, चदलेवउ, बथूड, सोया, सरिसव, श्रनमउ, मेथी, कयरपूल, 
चीलिरी माजी, सागरी; काचरी, श्रामलेटी, त्राहि, कयर, मोरडा, पेठ, 
वू घीया, पटीडरी, चोली, काचरी, विनी, फोग, फोगडी, वाउल्लीया । 
वडा आवड, षड तेलि सीना, घणइ-घोल्ति भीना, मस्विना चमत्कार, 
च्रत्यन्त सुकुमार, दस्तिपद प्रनाण, हाथ तड्‌ उद्लद, मुहं पञ्या गलद, 
स्वगं थी देव देवी टलवलदइ ! श्रादा बडा, डोडीया बडा, काजी वडा, 
घोलवडा, मिसिपाली बडी, छंमकाली बडी, तली वडी, कूर वडी, पेठावडी, 
रूढा राता । 

हिवडइ पल्तेव-मूठिया पललेव, दलदिया पल्ेव, मरचिया पल्ेव, पीपलीया 
पलेव | 

यारू खाड पीस पीपलिया तीम, समरिचीया तीमण, सलवणा तीमण, 
सवोपडा पाय बघार बहुल, तदनतरि परिसीयइ घणा । वारू कघारिया, 
टी तणा घोल, तिणि भर्या कचोल्ल । सधय दही, शा्योदन तणा कट | 
कपूर तणुड वास; भोज्य लच्छी तणड निवास । सीधव जीरा तण 
प्रतिवास | णएहवा करवा परीस्या । श्रमृतमय घोल, खीर समुद्र तणा 
कल्लोल । ग्रत्यत धवल, प्रीशियइ मुख कमल ! एव विध रसवती । 

उपरात चलू नद काञजि-केवडीया काथ वाणी, पाडल वासित पाण, कपूर 
वासित पाणी, चदन वासित पाणी, सगन्ध पाणी, एलची पाणौ, चपक 
वास्या पाणी । हिम जिम सीतल जई करी मुख हस्त पवित्र कीघा । 
तदनतरि, सुरभि श्रकीर, गुलाल, केसर छय्णा कीधा | 

हिवडई पान जाति-नागर खडा, श्रडागरा, मागल उरा, चेउली, 
्राधीगमा, योडारा, ग्बालेर, तेह तणा बीडा | 

कपूर, लवगी, एलची, मृगमद, सोपारी, जादफलः, जावत्री; खट्‌खडी; 
सखचूणं, मोतीरड चुर, केवडीड काथ, तेह सदित बीडा मुख वासि दोघा; 
जाची जबाधी महमहडई, श्रगर तेल सहित गधराज गहगहइ । शीतल बाय 
नद्‌ काजि वारू वीजणा । 


कपूरीया 


( २६४ ) 


तदनतरि । सुगन्ध पच वणं पुष्प पगर पएूल । जाई, नूही, कुद, मुचद, 
केतकी, केवडा; चपक; मोगर, मालती; जासूल । कमलादिक बहुविध 
पूल दीपड | 

तदनतरि बहू विध वस्ने करी पहिरवणी, शत्र वस्र नामानि अष्टम पदे 
पचम कथाया लिखितानि वाच्यानि । 


१४ भोजन वशेन (रसवती) (४) 
माड्यउ उत्तग तोरण माडउ, तुरत नउ कृस्थड नवड । 
ते कहवउ ? ऊचड दल वादल तवृ जेहवड । 
तेटनइ तल श्र गण, तेतउ नील रज्ञ तणठ । 
ति सखस माञ्या ्रास्ण, तउ अइसवा नी सी विमासषण 
ग्रागडमूकी सोना नी श्राडणी, ते कहड किम जाइ छाडणी 
ऊपरि धरया खणंमय थाल, रतयन्त वरु विंसा्न । 
विचिमदइ चडउसट्धिं वाटकी) नव-नव घाटकीं | 
लइ गगोद्क धोवण्‌ दीवा, तिण॒सु कर पवित्र कीधा | 


परीसणएहारो 


सिगली पाति अइ, तितत परीसणदहारी परीसिवा पटी । 
ते केट्यी ? रूप रमा जेहवी । 
सोल शगार सव्या, बीजा सवं सम त्या | 
र्पनीरूडी, टाथे चलकइ सोना नी चूढी। 
लघु. ला, मन कीघा मोकला। 
चित्त नी उदार, श्रतिहि दातार । 
पिरया गज्ञि नवसर दार, सुख पद्ध दलाकार । 
त्रपललुरा नह श्रणुहार, | 

सर दिहद्‌ भिलई तेहने उसास, . । 
सवं दूपरण रदित, सीलादिक गुण सहित । 
वसमसती श्रावी) सह्‌ नद्‌ ख्रति भावी । 
पहिली फलदलि परीसद्र, सिगला ना दीया दीसद्‌ । 
पाका स्मावारी कातली, निपुण पण्ड कीधी पातली | 
के छोली के मोली, के बूर घत सू घोली | 
श्रलबेली. . परीसई सेली, नेद गहे्ती ॥ 


( .६४ ) 


भोऽय पदार्थं 

वली पाका केला, धरत सुखड सु कीया सेला | 

वर सोला, वेकिरीया वरसोला ॥ 

कूकणीया केला, सोमेला वेला ॥ 

जूना करणा, पीला वरणा ॥ 

नीला नारगी; रगई दीसता सर्गी ॥ 

रूडी राइशि, परीसई भाइणि ॥ 

दाडिम नी कल, खाता पूज मनरल्ी ॥ 

. जिमता द्र नद्‌ विदाम के कृगदी के स्याम) 

सलेमी नइ खजुर, ते परीसह भरपूर | 

चावउली नह पिस्ता, लोक जिमह हस्ता | 

गल्लवी गुलसु भरी, श्रागे लद धरी ॥ 

सखरा सदा फल परस्या परवल ॥ 

कातरिली खरवबूजा श्रउर देसाई दूजा । 

मीठाउ दक खाग्र नई मीठा, ते पुरीसता दीडा॥ 

हिव परिसड पकवान नी जाति, भरिर श्राणीये पराति ॥ 
तेहनी परीसणदहारः स्यामावतार ॥ 
कठामरणहार, देवकन्या नइ श्रसि }। 
ट्सी नारि परीसह्‌ पकवान, जिमता वाघ सुवान ॥ 
सतपुडा खाजा, चतुर नारि कौ ताजा। 
सदलानट् साजा, जें | 
जितता लगड ताजा, मोदीयद्‌ याउन यजा ॥ 


लाड बणन 

पर्‌ पयीभ्या लाद, जणे नान्दा यादं ॥ 
जिण दीठा न रह मन ठाम, हिव सुख तेहना नाम, 
केसरिया वेसस्या; | 
सेविया, सु दिया, मोतिया, मगब्या | 
मूगिया, कीयिया, कमे्ेया, मेयिया ॥ 
किंसमिसीया, तेलिया ॥ 
तिगद्भच्मा, भगसिथा । 

हल, परीसी पयिल ॥ 


( २६६ ) 


वली पकवान श्णइ, तेहना नाम वखाणडइ ॥ 
सुदाली नइ सेव, परीसी रूडो टेव ॥ 
वलि परीस्या फीणा, श्रयत भीणा ॥ 
सद्धर ˆ“ , नहीकाखोट।| 
उमकते नेउर, परीसदह केउर । 
तलिया गृद, जाणे श्रम्रतना ब्द || 
मरि २ श्राणडइ ताक, सख गृदपाक ॥ 
पडसुधी नइ साकली, जिमता नह यइ शआ्आकुलि, 
चली गुलगुला; स्वादइ भला ॥ 
टही वडा, गूद वडा ॥ 
माडा नई मुरकी, ऊपया ल्यद्‌ भस्माकनी धुरक ॥ 
ऊन्हा कसार, ॥ 
सृखडी 


परीसहइ्‌ मोहन भोग, चृद्धा नद जोग ॥ 
परीसइ चूरिमा, जिमता वाधडइ ऊर्मि 
दधिवणं दहीथरा, जिमता | 
खुर्मा नइ खीर, जिमता वाधी भीर । 
पठा नह पेडा, गुदवडे कीया निवेडा ॥ 
मइगल न्यु मास्ट्ती, चिदु ठिसद्‌ चालती । 
हसगति हालती, मानना गवं गा्ती ॥ 
स्यामा मरृगमदधार, मुखपद्म दलाकार ॥ 
सकल सहेली परिवार, एहवी चतुर नार ॥ 
श्मगिताकार, पकवान परीसइ्‌ सुषिचार ॥ 
हिव माडा अ्राणड, भलडई़ याणई ॥ 
कवीसर वखाणई, जेहवा एक जाणइ ॥ 
माडा वरन 
खाड माडा, मोकला माडा, 
गुल माडा, गूड माड 
श्रासिया माडा; कपूरीया माडा ॥ 
पाणी वणन 
विच पाव पाणी, भारी भरि २ आणी ॥ 
श्रावित वाणी, द्रात वाणी । 


( २६७ ) 


खाड वाणी, साकर वाणी | 

एलची वाणी, कपूरवासित पाखी ॥ 

करती कमाल, दहिवइ परीसइ साल ॥ 
नवनवी माति, पण॒ कटू किंतरीक तेहनी जाति। 


। भ 
शालि वरन 


सुगव शालि, कुङ्‌ शालि | 

कलमल्ली शालि, तिलचासी शालि ॥ 

जीरा शालि, कुद शालि । 

राय मोग शालि, गुरुडा शालि ॥ 

देवजीर शालि, धूम मोगरा शालि । 

केतकी सालि, नीलउत्री सालि ॥ 

वद्र शालि, स्पत शालि ॥ 

पीत शालि, सट शालि ॥ 

नील शालि, थद शालि ॥ 

शुद्ध शालि, कोमुदी शालि ॥ 

साटी चोखा, सुजी चोखा, श्रखड चोखा ॥ 
शालिक्रूर 

दसी शालि कृर, च्राणीयडई्‌ भरपूर ॥ 

प्रणीयालङउ, सूश्ालठ, सरहड, फरदउ । 

सुगध, परीसई मुध ॥ 

दूबली स्री खडयउ, सबलीये छुडयउ ॥ 

हलवे हाये सोहयउ, जा लगे मन मोद्य |] 

नवती वीणीया, सुघड स्रीये चीणीया | 

पूटरी सी खरी धोया, हितूई स्रीयद्‌ जोया ॥ 

भली मोति ऊयाया, राधता जब कस च्राया | 

तन चतुर स्री उतारी, भलद्‌ वचर सु शारी | 

सरस सुकोमल उजलउ, 9 उ गलड ॥ 

एहवड कुर, परीसद्‌ भरपूर ॥ 

हिव परीसड गलः सोद स्वणंनइ थाल ॥ 

मडोवरा मूगतणी चिक्छंडी दालि, माधुयं ती पालि ॥ 

नानि पीली, पर्णिम सीली ॥ 


( २६४ ) 


दल नाम 


सुणव्यो सहू ते दालिनी जाति, बहू काबिली चणानी दासि ॥ 

तूग्ररनी दालि, मूर नी दाल, उडद नी दालि।॥ 

भालर नी दाति, मयर नी दालि | 

भली बिफाड दली, एहवी दालि परीसी बली ॥ 

हिव ऊपय परीसइ घी, सह्‌ कटद जी जी । 

साभ ना जमाव्या, परमातिना ताग्या | 

सद्य तपित, परमामृत | 

मजिष्टठा वणं, वधारइ कणं ॥ 

सरहयी धार, वड वार ॥ 

च्यत सुलक्रार, आणव जीणार ॥ 

सोभाग्य श्रजेय, नासापुट पेपर | 

साक्तात श्रगरत समान, जिम्या वाव देह नउ वान ॥ 

सुरहड प्रतिवास, तावीय्ड खास |; 

दिवि परीसी श्राह्की पोली, भागा श्रेत सु भकोली,-- 

तरह पोलीए एक कवल थाइ, एूकरी मारी फलसा लमिजाद्‌ ॥ 
साल्णा 

हिव सालणा परस) सहना टीया दीसइ ॥ 

कृत्रण २ सालण, हिव तेहनी चालणा ॥ 

नीली छुमकाई डोडी, जिमई होडादोडी; 

परीरडी बडी, सलय खे्लग । 

सरमरृनी फली, मूगपली, चउलफली, ग्नारफली 

केला, करेला, कोहला, आ्रमला | 

नारगी, बगा, टीडसा, पप॑य, कपय ॥ 

करण, वरणा, नीलवणा,-- 

खाय साला, मीठा साल्लणा 

तद्या, गल्या, चीमडा, कालिगडः ॥ 

शुरडा, तूसडा, पटीरडा, कोटीबडा ॥ 

मती, खीय ॥ खस्बूजा, तस्बूना, करमदा, घर्मदा ॥ 

सिषोडा, ककोडा । मोगरी, सागरी ॥ 

वृताक, नीलाशाक } निवृ, जबू ॥ 


( २६६ ) 


तुरी, सणहारी, सनूरी ॥ 
चाउल्लिया, श्रायस्थि ॥ 
दूधिया, सभोलिया ॥ आबहल, बालहल्ल ॥ 
अथाणा 
नवनवा शअथाणा, जिणद्‌ जिमता रीद राउ राण, 
सालणा ॥ कदमूल, श्नह्‌ कपर पूल ॥ 
नीला कयर, परीसद्‌ बयर | 
चणा काबिली) अ्रनई श्रा्िली | 
मागड धघेडा, तिवारइ परीसहई पेडा ॥ 
रूडा राईता, मन भारईैता ॥ 
पीपरि पीली, मस्चि नीली ॥ 
काकडी, वती घावडी | 
केठट, छमक्या मउठ ॥ 
क्चर, मुखकाचर ॥ कोचलला । 
काचरी, ऊभ काचरी | 
परीतिवा जोग, केवस्यउ फोग | 
चधास्या, धू पघास्या ॥ 
च्रनेक छमकाया, ालणा ल्याया }¦ 
भाजी 
भफामाषीसं साजी, स्यु करद्‌ मार्ज, 
जिणा जिमता म थाय रजी ॥ 
मरसवनी, सोवानी, पूलानी बधुवानी ॥ 
चणानी, मेथीनी, तेजा यनी, चदल्तेवानी ॥ 
वड 
हिव श्रावइ वडी, एवडी पेडा वडी, श्रादा वड | 
मस्वि वडी, छपफ़ वडी, घोला बडी, पापरड वडी ॥ 
काट बडी, दपि बडी, सिरावडी | 
वड़ा ( दाल्लिया } 
हिव ल्यावह, दाल्िया, वस्या दीया । 
ते एहवा, घु वखाणीये जेहवा ॥ 
धरइ तेलइ सीना, घणइई घोलई भीना । 


(८ ३०० ) 


-मरिच ना चमत्कार, त्यत युकमार । 
, * तल्या सुजाण ॥ 

दही दही, मउल्ला टी । 
हाथ लीधी ऊल्ुलइ; मुहडईइ धाल्या गलंई ॥ 
सरगना देव देवी रलवलइ, देखता डाट गलद ॥ 
प्रादा वडा, काजी बडा, घोलवड।, 
मूगिदा्न वडा, मठि दाल वडा ॥ 
उडद दालि वडा, डोडीया वडा ॥ 


पले 


दिवह्‌ श्रावई पलेव; भिमता टेव ॥ 

योखानी पलेव, पीपलिया पलेव । 

दलदीया पलेव, सूरिया पलेव, 

मिर्चीया पलेव ॥ 

वारू वार्या घोल, परीसिषद भरि कचोल ॥ 

सीधा जीरा तणड प्रतिवास, मोव्य लददमी *॥ 
प्रीशियइ मसुखकमल, 

जाणे क्षीरसमुद्र ना कल्लोल, एहवा श्रमृतमय घोल ॥ 


दही 
लि परस दही, तड जिम्या सही ॥ 
गाइ ना दही, महस ना दही, लिगार मदा नदी ॥ 
कपूर तणउ वास, एवा परीसइ ददी खास ॥ 
बीजे वाउ धालद््‌, गर्मी सहनी यल्‌ ॥ 
दरम मोजनरीति अप | 


पाणौ 
चलू काजि पाणी श्रणावह; री मरि २ ल्यावई ॥ 
दिम जिम सीतल, तिहि निर्मल ॥ 
कपूर वासित पाणी, पाडल्ल वामित पाखी ॥ 
केवद्धीया पाणी, चदन वासित पाणी ॥ 
एलची वासित पाणी, सुगध पाणी ॥ 
एहवा जल दीधा; तिणसु सुख हस्त पवित्र कीघां ॥ 


( ३०१ ) 
तंबोल 
तटनतर दीजदं तबोल, सुरभनई बहु मोल ॥ 
टोडर, ग्वालेस, श्रजमेरा, नागर खडा, मागल, 
कूरिया, मागही, इत्यादि पान नी जाति कही ॥ 
वाकडी सोपारी फाल, पिवल सोपारी फाल्न ॥ 
कपूर वासित, केसरादि सोमित ॥ 
म्रगमद्‌ गरिगल्ल, जावत्री नद्‌ जाईफल् ॥ 
खडनचूणं, मोती चूण ॥ 
केवडा काथ, इत्यादिक तबो दइ सहू नई हाथ ॥ 
कास्मीरी केर ना क्राणा कीधा, इम लादि ना लाहा लीधा | 
श्रगर तेल सहित गध राज गहगई, जा चीन वाधि गहमहई ॥ 
ऊद्धाल्या श्रबीर नइ गुलाल, मला तिलक कीघा भाल | 
हरख्या बाल्ल नइ गोपाल , हिव सुणउ `| 
मुख श्रामा उली, मिहर कुली, कलमली, सिखली । 
प्रकतूल, पद्ूल, बहमूल, कपूरधूल ॥ 
रतन कनल, मार कवल, गगाजल , ॥ 
धूनउ जूनउ ठयई जोडी, किंणदी न विखोडी ॥ 
सिघू दोटी, महीन नई मोटी ॥ 
गउडीयउ, चउडीयउ | 
गगोदक, सोधक, खीरोदक । 
दुरगी; सुरगी | 
सा नार गामी, धरण गामी, 
थानेसरी, श्रघउतरी वडवरी श्रउधी | 
ग्रमृती, बुलबुल चुस्मा बहुभती ॥ 
कपूर वाटी, मोद्धुण खसखासी । 
कोरी, बोरी, साडउ, ठेपाडञउ । 
खास नई खेस, पूरवी सुविसेस ॥ 
नवनवी पाथडी, पचवणं कास्मीरी पामडी, दकडी, 
चरणा नइ चूनडी ॥ 
पल्िग पोस, सतोस, सूफ सकलात, विलाइती विख्यात ।}' 
भद्र खान जाई, नीलक नई दरीग्राई ॥ 


( ३०२ ) 


देश परदेस ना सालू, बधण नइ रगालू ॥ 
मालदी, मावा पिण सदी ॥ 

मरजीरी दोरी, पलाली मोरी ॥ 

करता भकभमाला, लाटोरी बाला ॥ 

मुलतान सलदटी, पय्णी परी ॥ 

हज्जारी नरमा, काविली दुरमा 

सूसी नइ सेला, गमं सूत्र वीणी भेला ॥ 
क्सवी चीरा, भलकद जाणे दीया । 

हीट अनेक भाति धरी, रग खरी ॥ 

श्रीसाफ), श्रीवाफ, कथीया जरवाफः ॥ 

वास्ता, तास्ता । 

कुरता, रग मइ नही का खता ॥ 

दुगजा, तिगजा । श्रदुष्य, देवदूष्य ॥ 
चीनाश्ुक; पट्राशुक । सिरवध, तनुवधघ; 
कमरखध ।} इकतारा, दुतासय । 

हीरागर, वदहरागर एूलफगर, टसर, खसर ॥ 
व्वादर, वाद्र ¦ श्रबर, पीतावर ॥ 

नारीकरुजर, मसजर । सारभार, र्डकार, दाडिमसारः; 
चउतार । वस्र पहिरावणी इत्यादिक सुविचार ॥ 
लइ मानुष उतार, इम करद्‌ भोजनाधिकार, 
ते धार लद्द सुजस अपार ॥ 

इति भोजन विधि वणनम्‌ ॥ (कु ) 


1 १५ घृत 


सद्य तायिड, धारद्‌ नामिउ | 
मजिष्टा वणं, वधारई कणं | 
सरहरी धार, प्रीणएइ जीमणदहार । 
सौरभ्य श्रमेयु, नासा पुट पेड । 
साच्तात भ्रमत, इस्यु घत ॥ 


१६ धान्य (१) 


साल, माल, गोहू, जवः; च्वारि, तूर, चणा, चवला, वटल्ला, मूग, मोट, 


( ३०३ ) 


माष, मसूर, मासो, मणचो, बरटी, बाटडो, समलाङेया, कागणी, कोदरी, 
कुरी, कुलथ, वेकरियो इत्यादि धान | ( वि ) 


१७ धान्य (२) 

जव, गेह, साल, त्रिही, कोदरी, मू ग, मोठ, चिणा, चौला, उडद, कागडी 
विह्न, मसूर, तूर, श्रलस; कुलथ, तृश्चर, कार; ( ग्वार ) मक्की, माल, 
वरटी, बाजरी, मणन्ची, सही, रायमख, वयला, काङ्काण, य्न धान्य नामा ॥ 
इति सभाश् गार सपूणं स १७६२ वषर फाल्गुन सुद सप्तम्या तिथौ 
भृगुवारे गणिमदहिमाविजयेन लिपि कृताद श्रीरस्तु ॥ 

श्लोक प्रथाप्रथ ७५६ एमि मय सख्या जायते ॥ 

( मोतीचदजी सग्रह प्रति ) 


१८ लाह (१, 
कसार ना लाद्भ, कसमसिया लाटः करेला ना लाद, 
मोतीश्रा+ लाड, कीटीना लाद; केना? लाद 
मगदीश्रा लाद; मोतीश्रा लाट, मेथी ना लाड, 
मूगना लाद, मेदा ना लाइ) चोखा नू लाद्ध 
सिह केसरिया लाद्भ, ओओषधीया ' लाद्ध; श्रडदीया लाद, 
श्रासतध” ना लाद्ध; तिलना लाद; चिगड् ना लाद, 
लाखण सादी लाक, धाणी ना लाटू; कुली ना लाः 
कूलरिया लाद्ू--एहवी विविध प्रकार ना लाद्ध | 


१६ मोदक (२) 
॥ तदनतर ।} शुद्ध रवानइ दलवाडइ केलव्या । चरत वर्णं पाकि 
तल्या । शकय पाकि बाध्या । मरी एलची ना चमार । 
काचा कपूर ने वासे वास्या | स्थूल वाला महोज्वल । 
इसा सेवदैश्रा लाद । दल लाद्भं । बीबा लाद | मोतिश्रा लाद 
वाजण लाद । नाद्‌ हल । श्मृत हल । खल खड । भल खड | 
प्रमुख मोदक मुक्या | 
जाणिइ किरि भोज्य ल्मी तणा क्रौडा-कटुक हृद जिंस्या | 
प्रथा सुकृत द्रम तणा परिणाम मनोहर फल हई जिस्या | 


१ मोतीचूरनालाड। २ करिया लङ! ३२ कएकना लाद । 


४ उखद्षीया लाड । ५. भआस्तयिया लाड । 


( ३०४ ) 


परीसणहारि तणा पयोहर सपू हद जिस्या | 
श्रमृत घट हृद इस्या मोदक गोमद ॥ 
२० सुंखडी (१) 
पुड, पडा, पापडी, पात, पापड, लाजा, लाडकतेली, लाडखुरमा, दहीधरा, 
द्मीदो, दोढा, गूढगणी, गादिया, सकरपाय; सु दलो, गूदवडा; गृूदगण, 
गजा, गुलपापडी, गलेरी, सु, मोतीचूर, सो, साकली, सेव, सेवगाविया, 
साबूणी, सीयो, साकरिया चण, देसमी; ववर, फीणी, जलेत्री, पतासा; 
कल्याण साई, बादरसाई, तत्या, ताया, कुस्या, करकया, मोल, मीडा, गल्या, 
गलेफ्या, चीगय, चूचूता, भय्या, मस्भराया, एहवी सु खडी | 
२१ ष्ंखडी नाम (२) 

पूढी, पेडा, पापड, पापडी, लाजा, साड; चखुरमा, ददीथरा, दमीदो, दोग, 
गुपचप, गुदगणी, गाव्या, गुद वडा, गुजा, गुल, गलेफी, सुर्की, मोतीचूरः 
सोठ,साकल्ली, सेव, सकरपार, सुहाली, सीरो, साक्गीया चणा, देसमी) षेवर, 
फीरी, जले्ी, पतासी, कल्याणसाही) तल्या, तावा, कला; करकरा, मला, 
मीठा; गल्या, गलेक्या, चूचूता; भर्या, भरभर्या एहवो स्वाद । 

, २२ प्रंखडी (३) 
॥ सूखडी वक ‰४॥ उपलिद मालि । सुदशमय स्थालि । प्रशस्ति कालि । 
छोदारि, खारक । वेकटा । वरसोला । दीरागल । साकर । किंस्मिसि दाख, 
दीपशाखा । खजर । सरग । नारग । तरुण कर्ण । सरस पनर । सारसु. 
हकार । श्रमृत निर्यास । ग्रजास । सूनेला । यजेला । नार्सखेला । केला 
तणी कातली } बीजोसय तणी चडडउडी } नालीव नी खडहडी । दाडिमि नी 
कुली । वारू चाख्ली । घडया सीषोडा }। मनगमी वायमी । ईइ दड । 
श्रसोड खड । निउजा । जव्रीर । सुखा स्वादन्‌ प्रभृति स्वाद्द नी पन्न 
एलहुति ॥ ( पु° ) 

२३ सालिजाति ( १) 

सुगध साल, सुवणं साल, कुकणी साल, देवयजी साल, 
रायभोग साल, सुद्ध साल, कमोद साल, कमल साल | 
रामुकी साल, धोली साल, राती साल, पीली साल, 
जीरा साल, राम केलि साल, पुनासी चोखा, श्रखड चोखा । 
राजोय चोखा, साटी चोखा; द्रटणिया चोखा, रायपा्ल चोखा | 
सुखदासी चोखा, सोनल साल, गरडी चौखा, एदवा चोखा | 


( ३०५ ) 


२४ सालि नाम (२) 
सुगध, सुवणं, कुकी, देवजीरी, राजोय, जीरा; रयभोग, पाथरिा, साठी; 
कमोट; कमोल, धोली, पीली, राती, काली, इत्यादि सालि । 
(को०) 
२५ शालि (र) 
| तठनतर ॥ रक्त शालि मद्ाशाबि । सुवणं शालि } सुगध शालि ¦ 
विलवासी शाली } यजान्न शाति } साठिश्रा प्रति| सुमनीप्सित 
त्रलड शालितणा चोखा । दूत्रली खाडिश्ना । बाली छंडसा ¦ निपूती 
बीरि ¦ श्रलवेसरि श्राणीड । सुमनि सोहिंड ! पफूट्रीह धोयउ । वीहती 
वालि । तस्णी हरईइ षग देई उसायडउ } मक्ति समास्डि ॥ 
२६ तंदुल (४) 
कापिउ दातु जिम ऊमिलक, 
वयरागरउ हदीरउ जिम भलकता | 
वडी खाडिया, बाली दडियां 
जाटि पाटि वीसिया, सख कुदावदात 
सुगध, श्रगुलग्रमाखः, सुरभि, कलमसालितणा श्रलड तदल (पु. त्र ) 


२७ दूरं (५) 
उन्हञउ । तीन्हउ । सरहरड । भरहरउ । श्रणीश्रालु । सुदहालउ । सरस 


सोहामणउ । ऊजलो जिस्यो केवडड । ऊडरी जेवडउ । बूबलई पेटिं पडसतु 
फूटी नीसरइ इस्थु दूर । धृत पित तणइ सयोगद । मन त्णी रमि । 
२८ दालनम (१) 
मूगनी;, मस्र नी, चवलानी, बलान, उद्‌ नी, मोठ नी) तश्र नी; 
दत्याटि | 
फीरी मडोरा मग तरी दाल्ति ] 
फोतरे छाडि, हलूड्‌ ह्यथि उखलइ लाड } 
त्रिछडकी, घखड पाखी सीधी | 
वान पल्ली, नेच सील | 
जीमता स्वादिष्ट, परीतरदारि श्रमी । 
परसि सदधि |} (पु) 
4. 


( ३०६ ) 
२६--व्यजन (१) 


वडा, सलेबडा, सागरि, पिरि, माजरी | 

वालहलि, श्रवहलि, पूरण, सूरण, इडरी वडी 

पापड; ककोडा; घीसोडा; करेला, चीभडा, कोटीमडा, 
श्रादा, करमदा । प्रमुख व्यजन | 


(१४२ ज्ञे ) 


३०-- व्यंजन (२) 


पुष्पागरू, नीलागस 

गजवडि, तुरगवबडि 

हसवडि, राजवडि 

सोवन, पारेवा 

मेषवना, पटीर 

सभारावा सोनहुला, प्रमुख चीमडी 
कोरटीमडी घूसेडा 

श्रादा करदा, प्रमुख व्यजन ॥ पु श 


२३१--साक नाम (२) 


सागरी, मोगरी, चोराली, चोला, खेलरा, काकडी, मतीरा, टीडसा, कोला 
कालिगडा, काचरी, कोचला, सरधूबो, श्रारीया, तोरीया श्रावली, अ्रानोल, आल, 
त्रामला, करमदा, कैर, ककोडा, करेला, फरोग, चीलडी, पातोड, सीरावडी, 
बडी, सुजया, चीव, परवल, किदरी प्रमुख ॥ (को ) 


२२-साक सालण (४) 
सागरी, मोगरी, चोलेरी, चोला,^ विणा, ह्योनाः ; सेलरा, सरथूर> 
सिरजणो, आरीश्रा, तरीच्रा, द्राविली, श्राला, त्रानोल, श्राभला, उकलिया, 
टिद्भराः ट्डिसा, कोहला, कािगडा, काचरी, कोचला, काकडी, काजी, 
केला, करमदा, कदर” ककोडा, करेला, राववडी, वडी, बरला, वेगण, पातोडी, 
परवल, बालोः फोगफली, मूग", मतीशं, मेथी, गलका, भुजिना, मरमुख, 
अनेक जाति- 
य 
+ चकला २ छीता।३ सरगृठ, सरधृश्रो । ४ कैर्‌ । ५ मृगी । द्गतीया । 





( ३०७ , 


खा, खाय, मोथगः मीठा, कंड्श्रा, कसायला, तीखा, तमतमा, मधुरा, 
मिरचीला, फोलालां, रायता १, धुगारया, वधारया, तलण, त्रथाणो श्राविललीयाला 
काचा, पाका, सका, नीला, ऊन्हा; यटा, बोहल्या, दु चा, सेक्या, कास्या, 
कलकलता, सलसलता, चूचूता, छोल्या--एहवा सवं साक नी जाति । 


३२३- बडा (५) 
|} एव विध वडा ॥ मेथीश्रा वडा } काजिश्रा वडा । दस्िपद वडा | 
मालीश्रा । दालिश्रा । सु तल्या पापी । सुगवडी । उडट बडी | छुमकावी वडी | 


पलेह वडी } सूतली वडी । त्रखाभिरी । एूलवधघार नइ । वासि वास्या पूरण | 
वघारीद धरी । मिरी मरी खाडमी | 


३४- शाक (8) 
अनेक वानी पलेव । छंमकावी डोडी } यल टला रीरा । कलश्रलता 
कोसूभा । सुड-युडती सींग । इसड़सतं डोडिका } छमद्धम्प्ी भाजी | रूडा 
रायता । चमचमा चीमडा । 
पत्रमय } पुष्प मय } फल्न मय । मूल मय । त्वचा मय | 
वात हर । पित्तदर । श्लेष्म हर । रोचक । दीपक । आप्यायको । कामुक ! 
तिक्त । कटु । कषाय । श्राग्ला । मधुर । जारक । श्रदेक गुण मय शाक परीस्या | 


२१- अथास 


श्राला, काचा, पाका, सूका, नील्हा, उन्हा; सक्या, वास्या, कलकलता, 
सलसलता; बलबल्लता, चूचूता इप्यादि 


३६ भाजी 
तांदटजा नी भाजी, पोचीश्रा नी माजी) 
चील नी माजी, चिरानी भाजी) 
पु श्रादीयांः नी माजी, वाथलाः नी माजी) 
रादैनी माजी, सससव नी माजी) 
च्रफीम नी माजी, मथी नी माजी, 
सृश्रा नी माजी, रजायणः नी माजी। 
मूढा नी माजी, चदलेदे नी माजी 
लालरी नी माजी, णएदवी भाजी 


० राश्ता२ पुश्राणनी माजी ३ बथुश्रानी भाजी ४ रायणौ नी नाज 


( ३०८ ) 


२७-- घोल 
॥| श्रन॑तस | प्रवणोल्वणी रसाल नाना बाय्ला | पाणीना | 


कचोला मृक्या ॥ 
तदनतर । प्रधान } बारूगल्या घोल । सदधि निष्पन्न | सुवासिवासित 


हस्या घोल परीस्या ॥ 
ते किस्यार दही सू कटिकडया) सु जादि जाम्या | सुहस्थि हत्थ सपन । 


ल॒बथव थव कपडिश्च । तदहि श्रक्ह न सभरदर्‌ | 
कृड्त्रा । कसायला । तीखा । मधुरा | 
जिसी पडोसणि नी जीभ तिस्या कडुश्ना । जिस्यू गुरं तणो उपदेश, तिस्या 


कसाइला । जिसी सोकिनी जीभ, तिस्ा तीखा । जिस्यु मान उचित, तिस्या मधुरा । 
रिह वानी नी छासि-धणदे । जगदे । पचधर | 
लापसी । खाड माडा । पूरण माडा । दाडिमीश्रा माडा । कुर कुर माडा । 
पत्र महा प्रान । एलची पाय्ला । सीकरी वास्त वासित । सुगध सीतल्ल । मद्य 
मनोहर । एहवा पांखी ॥ 
२८--प्क्वान्न (१) 
केला, बरसोला 
खर्ज॑र, बीजपूर 
श्राबिक्ली, दाडिमङ्कुली, चारउली 
इद्ुदड, द्रा्ताखड 
मोदक, गुडमोदक 
इसा पक्वा ॥ 
२३६- पक्वान्न (२) 
पापडी, चुडहडी, काकरिया, सलवलिया, कसार, घृतपूर, सुहाली, सेन, 
साकुची शातपुडी, खलडमोदक, गुडमोदक, दोहठा, दही बडी, माड मरकी, 
सिंह केसर, पच्च घार लपनश्री । एन विध पक्रान ॥ हु ॥ 


४ ०-पर्थवान्न (२) 
खडोतली, सुहाली, सेव, गसशु, मोदक; माडी, मुरकी, फीणी, पापडी, 
साङ्कची, साकुली खीरि, लाड, घत लचलची लापसी, सालिदालि । धृत नालि, 


व्यजन पालि | 
१ बोर 


988 जो 
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लेह, पानक । माधुर, चुरासी सालश । चडउसरि खाय । बीस तेल ना 
छमकाविया । दाधी, मूगी । इडरी वडक । पापड शालि पापड । कुर । दधि, 
दुग्ध । धोलडादि ॥ ६२ ॥ = 
४ १--पक्घान्नं (४) 

1 तदनतर ।॥ सप्तपट जिस्य हूह द्ाजा, इस्यां हइ खाजा | 

मसमसी मरकी । शशि विशद सुद्ाली । फगफगां फीणा । 

दुग्धवणं दही वडा । घत वणं धारी। ब॒ुकुमाल ! संदाली। 

श्रखड माडी | शकरा निचित साकुचीस्य तल्या सेवत्ता | 

वार्‌ दही बडी । मागलकीश्ना | मरमुख पक्वान्न परीस्या | 


५२ पाक 


चारोली पाक, चाखी पाक, श्रखोडपाक, बदामपाक, केसरपाक, 
करमदा पाक, लिमजापाक, पिस्तापाक, केलापाक, कोदलापाक) 
केरी पाक; किसमित्तपाक, कोचपाक; गृूटपाकः; गोखरूपाक; 
गुला्पाक, श्रफीमपाक, आ्रपाक, श्रामलीपाक; श्रासधपाक) 
एलचीपाक, सुठपाक, सेलडीपाक, विजयापाक; सीषोडापाक) 
सोपारीपाक; दूधपाक्‌; दहीपाक; दहदीथडापाक; द्राखपाक; 
विरदाल्लीपाक, पिपरीपाक; तनमनीपाक, चिगद्धपाक्‌; 
भिलामापाक, लसणपाक; दर्डेपाक; सुसलीपाकः 
नाल्लेरपाक, विजोरपाक, लजावत्रीपाक, जायपललपाक; 
वडबोरपाक, खारिकिपाक, खलखलापाक, खुरमापाकः 
दीगलुपाक; लविगपाक, लीबूपाक; महृडापाकः भिरीपाक; 
चणापाक; पएूलपाक, फीणीपाक; शतपाक; सहसपाक; 
लद्पाक, कोटिका पाक, कनकबीजपाक इत्यादि जातना पाक | 


७३-- पांणी (१) 
सुगघ कवडाना, काथाना, कपूरना, पाडलना, चदनना; एलचीना, बालाना 
गुला्ना, पालर पानी, गगोटक, शुद्धपाणी इत्यादि (को. ) 


४४- पाणी (२) 
सुगध पाणी, केवडा पाणी, काथा पाणी, 
कपूर पाणी; पाडलना पाणी; 
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चदनना पाणी, एलचीना पाणी, 

बालाना पी, रुलानना पाणी, 

पाललर पाणी, वकल पाणी; गगोद्क पाणी, 
एहवा पाणीनी श्ननेक जाति ॥ 


४१-- मेवा (१) 
नालिकेरः, सहकार } जावू, बीजपुर । 
नारिंग, करणा, कपित्थ, द्राखा, खजूर । 
खाणि, अ्रखोड । 
वायम्‌, दाडिम । 
राजादन, वास्कलिका । 
कदलीपल, पूगीफल । 
प्रति फलुहलि ॥ ६१ ॥ ज्ञे 
४६-- मेवा (२) 
केलां वरसोला, वज्ज, बीजपूर, श्रानिली, दाडिमङुली, चारउली, इत्तु- 
ठ्ड; द्रा्ञाखंड; श्रवा, रायण श्रवोड, वाइम, निमन्या जरगोजा ॥्‌। 
इसा मद्य ॥१४२। (जे° ) 


४७- मेवा (३) 


्रलोड; श्रगूर, किसमिस, छुकेला, केला, कमरख, श्रनार, श्रखरोट, आलु, 
अजीरः; बदाम; नही; बिजोरा, नरसोला; खजूर, खलहला, खारक, खरवुजा, 
लिरणी, फालसा; नारगी; निमजा, पीस्ता, सेव, सहतूत, सफलजल, 
सदाफल, श्रीफल, सोपारी, सिंघोडा, सरदा;, चारोल्ली, चारवबी, तूत, तरबूज) 
द्रा, फणस, फाल, जरदालु एहवो मेवो ॥ 
४८ मेवा नाम (४) 
खारक, खोपरा, किंसमिस द्रा, विदाम, पितता, निवजा, केला, कमरख, 
श्रगूर; श्रनार, त्रखयोट, आलु; अजर, चीहि; बिजोरा, बरसोला, खलज्र, 
खलल, खरवूजा, खिरणी नारगी, सेब, सूत, श्रीफल, सोषारी, सिधोड।, 
सरढा, चारोली, फणस, अरदारू एहवा मेवा (को ०) 
४8 रसखवास (१) 


विचित्र पत्र } श्रतिस्थूल पूगीफल । परत प्रतिकूल सोगधिक । ताधूल, कपूर 
वास वासित मिति भद्रम्‌ | (पु०) 


( ३११ ) 


५०--मुखवास्‌ (२) 
पान, काथो, चूनो, सोपारी, लवग, डोडा, एलची, जायपल, जाय्त्री+ 
तज, तमालपत्र, खेखडी, खदरसार, कपूर, केषर, चिकना, कस्तूरी इव्यादि 
मुखवास । 


५१- भोग्य 


तेल, तोल, चश्राचदन, कपूर, केषर, कस्तूरी, कसबोदी, महन, उद्वर्तन, 
न्हावा, घोवो, सोहवा, पिणगारवा, पाल्लवा-पोसवा, पर्िस्वा, श्रोटवा, खावा,. 
पीवा, इत्यादि भोग्य | 


५२- सुगंध पस्तु 


केषर. सूकड, चूऊ, चदन, श्रबीर, जवाट, गुलाल, मोगरेल, चापेल, 
जाचेल, केवडेल, करणेल, कपूर, कस्तूरी, श्रत इत्यादि सुगध वस्तु । 
५२- घुगंध तेल 
केवडिश्रो तेल, कल्पकरण तेल, कुष्टकालानल तेल, कनकबीज तेल. 
करज तेल, सरसीश्रो तेल, श्रोषधीउ तेल, श्रर्धाग तेल, निगुडीश्रो तेल, निबोली- 
तेल, धूपेल तेल, विषगरभं तेल, वाघेल्न तेल, मीडीनु तेल, भीलामा तेल. 
पातालयत्र तेल, मालकागणी तेल, डोलतीश्रो तेल, तिलनु तेल, योपरेल तेल, 


करड तेल, सतावरी तेल, चानल्ली तेल, चापेल तेल, द णेल तेल; अ्रलसिड तेल, 
एग्डौग्रो तेल, इत्यादिक तेल । 


५४-- वस्र (१) 


चीनाश्युक, पयश्युक । 

गोजीन्मं, नीलनेचर ) 

सचोप, पाटणीपट, पटदीर, विलचलिया । 
मुगवन्‌, माडक्िया । 

वहराग, रहीराग | 

जादर, मेघाडबर | 

नेचपट्क, धौतपड्‌, राजपद | 

गजवड, हसवड । 

बोरियावडि, सुवणंवडि । 

कधूरिया, चउकडिया । 


[ 
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पोविया, वक्रकोय | 
राजवया, महिवडा, नारवय । प्रमुखाणि ॥ ६३ ॥ जे 


५५--त्रस्र (२) 
वख --एहवा मला वच परिया ते केट्वा ह्वै “साल , सेय, सीरीसाप, 
सिशीया, ससी, सलदेती, ( सण ), सूप सकला, चोरसा, चीर, चुनडी, 
चीणी, मीठा, मलमल, हीट, सिदूरी, मखमल, मटिमुदी, पामडी, पय्का । 
पछेडी, पाट; पीताबर,+ पयोला, पाचपद्‌।, पट्‌, अरा, ्रतलस, श्रधोत्तर, 
एलाचा, खासा, खेस, सारा, भैरव, वाहदरी, विदामी, दरित्राई, दो तारा, 
घरमा प्रमुख श्ननेक वस्र सोमडह इई । 


५६ यल (३) 
देव दृष्य | देवाग । चीनाश्ुक । पद्ाश्ुक । पड दुकूल । नील नेत | 
पादवग्र । पह हीर । पट साउली | पचरारईग्रा । नम॑ खर्वं पूल पर ] जादर \ 
नेव पट । दत पड । राजपद । गसवडि } सुवर्णं बड । हंस वडि । काल पडि | 
सूहचिन्रा । कपूरित्रा । इत्यादि वल्रारि } द्ध | पु 


५७-- चञ्च (४) 

वल्लनाम : - 

साल ; सेला; सिरीसाप, सणीया, सूरी, सलेती, सूप, सिकलात, चोरसा, चीर 
चूनडी, चीणीः सिन्दूरी, छीर, मीठा, गलमलः सुलमलः मित्र महस॒दी, पामडी, 
पटका; पेड, पाट पीतवर, पटोला, पद्रः श्रय, श्रतलस, अधोतर, इलायचा, 
खासा, धि › वापता, अद्रस, भैरव, डोरिया, खेस, खाखा; वहाद्री, निदामी, 
द्रीयाई, देतारा; चोतारा, कथीपा, मस्तजर, भिलमिल), श्रवरगजेबी, कीमलाप, 
चकला, सीरसकर, पिरमा, काला; पीला, बोला; नीला, राता, पचवर्णा ग्रनेक 


वलन पर्या छद्‌ ॥ ४ | को 
५८--परिधापनिकोपयोगी वख वर्णन (५) 
दूष्य देवदूष्व रलकम्बल खीरोटक 
तनु्रध शिरवध कृमरवध कृट 
पीठ पहठाणी श्रयण नम्मं 
खम्भ यज् प्रताप जादर 


सारला चउरसा उलवेला मेघाडवर 


दाडिमसार 
चीर 
कमखाब 
गगाजल 
पट्ाश्युक 
नीलवडि 
सचोप 
पटर 
वालाचूनडी 
चूलिया 
दरीयाई 
न्वक्रवया 
पोपतिया 
आसाउली 
बास्ता 
खडइरावादी 
सोनारगामी 


दु तारउ 


टससिया 
एरडी, चप 
गजिडठ 

स्वेस 

कसनी 
तास्ता 

सूसी 

खासर 
लोवडी 


नेपाली 


मोरी 
खरडी 
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दीरागर 
कथीषा 
श्रधोतरी 
खानजाई 
गजवेडि 
काल्लवेडि 
पारणी 
पटकूल 
घाट 
सदली 
लाहि 
नचारसा 
भदररविया 
कोची 
सिरीसाप 
सम्माणा 
खासा, भूना 
च तार 
पूरिया 
चारोलिया 
कपूरधूलि 
रोकार 
तीया 


दुरगा 
टोटी 
खरवास 
केमल 
काश्मीरी 


सेन जी 
पाटी 


वर्रागर 
स्नबाफ 
तनुल 
श्रमती 
सुबरंवेडी 
नीलनेच 
पटा 
पीताधर 
केमखा 
नारी 
नाय्वय 
हसलीया 
चापानेयिया 
सालू 
श्रीबाप 
थाने्री 
दहीकोड 


चुपदा 
सिखीया 
चल्लवलिया 
श्रकतूल 
घटी 
मुकमल 


मस्तज्जर 
साडी 
सूप 
लोल्िवा 
मावा 
गिलम 


पूलषगर 
जरबाफं 
मनसुख 
चीनाश्ुक 
ह्‌सवेडि 
मृगवन्ना 
पाट 
नारीक्ुजर 
द्रीयाखानी 
तलस 
घौतवया 
पोपयिया 
खाडकी 
भद्र 
ट्कडी 
धरणयामी 
दुगजञउ 
गडउडीया 
मिखीया 
प्रवालिया 
पाम्ट्डी 
मुटमृटी 
नीलक 
चीनी 
सेल उ 
सकल्लात 
भोटकयल 


कोरी 
च्रपड 


ोरीया कमलवन्ना (१२३०१८०) 
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५६-- स्री वस्र 
चोलीवरणा, कसनी, कसीदा, कमखा, कुसूल, पयेली पटोला, पीताच्रर, 
घाट, साडी, सणली, श्ररी, बाइलः, जु, राता, पीला, धोला, काला इत्यादि 
खलीन वख 
| ६ ०--आभरंणशानि (१) 
हार, श्रद्रहार । 
त्रिसर, चतुःसर । 
षररसर, श्रष्टसर । 
नवस्षर, श्रटारसर । 
एकावलि, कनकावल्लि । 
मुक्तावलि, विज्ञावलि । 
प्रवरावज्लि, सूर्थावज्ति, नक्तेत्रावल्ि | 
कटीसूज, रसनासूञ्च । मुकट | 
पट शिखर चूडामणि कुडल कटक | 
ककण, श्रगद्‌ । 
मुद्रानदक, दशमुद्रक । 
्रगुललीयक, हस्तागुल कटब । 
कणोपलिका, सकलिका | 
पादका, प्रेवेयका | 
प्रभति ्राभरख ॥६४]। (ज्ञे) 


६१- आभरण (२) 
दार, ग्द हार, प्रालव, प्रलव, मुकुट, कटक, कंकण | 
केयूरः, बाहर, पडला, टोडय, नू पुर, कुडल्ञ । 
एकावली, कणएकावली, मुक्तावली, सूर्यावि, चद्वावली, नक्त्रावली, 
सोभाग्यावली, श्रोणीसू्र, काची कलाप, चूडामणि, अगुषटक, श्रगुलीयक, मुद्रिका, 
नवग्रहा । बुरखा, वलय, वाल्ला, नगोदर नागुला;, खीरला;, वीया, धडि, 
मोतीसी | ६८ | ( जो. ) 
६२--आभरण (३) 
मरण 
हार श्रद्ध हार, प्रलव; प्रालब, एकावदधि, मुक्तावलि कनकावलि, रःनावलि, 
ूर्यावलि, चन्द्रावलि, भलक, तिलक प्रमुख श्राभस्ण ॥ ( पु° चअ° ) 
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६३ आभरण (४) 


श्रणवट, श्रगूटी, वीद्धीया, पोलरी; कडी, कनी, काकण, कर्मिखला, 
भाभर, बाजून्रध, बहिर्खा, पूची, खाप, बीटी, हार, श्रद्ध'हार, दुलडी, चौकी; 
माला, सोरडी; घडी, चीर, साकली, तेहड, जिहडा, पाईल, मोतसिरी, सीसपूल) 
तल्ञो, नवरग, नवग्रही, बोर, श्रकोय; भाल, खवगाली, खीटल्ी, पानडी 
नकपफूली, नकवेसर, सिधो, घुघरी, राखडी, सहेली । 

टीकी, काजल, कूर, दीगल इत्यादि ॥ (को ) 


६४-- पुरुष अलंकारः, स्री आमरण (५) 

तद्नतरि पुरुष अलकार पदिराबई तन्नामानि! १ हार २ श्द्हार 
द त्रिसर ४ चतुसर५ श्रष्टसर ६ नवर ७ आ्रआरसर ८ एकावलि £ मुक्तावलि 
१० ब्रजावक्ि ११ नकतत्रावलि १२ टकावलि १२ प्ररवलि १४ भूषणा 
१५ पदकडी १६ माला १७ कुतरी १८ व।लली ४६€ वेढला २० त॒गल २१ मोरला 
२२ कंडी २३ गठोडा २४ कणंपूर २५ कुडल २६ पर २७ सुक्रुट २८ चूडामणि 
२६ छोर ३० बाजूबन्द्‌ ३१ विरला ३२ पेसदस्नी ३२ गिजादई ३४ नवग्रह 
२५ हथसाकला ३६ दसागुलिक ३७ मुद्रा ३८ श्रगुलिसुद्रा ३६ वेढ ४० वींटी 
५१ वेकिंड ४२ नवघरी ४२ ह्याप ४४ कडली ४५ कयिमेखला ४६ कन्दोरा 
४७ कंडी इत्यादि । 

ल्ली अभरण -१ रखडी २व्णी २ सदेलडी ४ ानउ ५ सइथडउ 
६ रील ७ चादलऊ ८ चाक € शीशूल १० पूली ११ मोरिला १२ पनडी 
१२ श्ररहट्ध १४ नकवेसर १५ काटड १६ नकपुलली १७ कु उल श्ट धडि 
१६ बीरला २० श्रकउय २१ नागला २२ तांडक २३ बाली २४ दारादिक 
२५ नीोली २६ मादल्ीया २७ हास २८ चीड २६ दुलडी ३० साकली 
३१ बा्लिया वालमी ३२ चूडो ३३ काकण २४ कौकणी ३५ बहिरखा ३६ ्रहुचीया 
२७ हथवालडा ३८ काचूवा ३६ कट्मिखला ४० भामर ४१ नेउर ४२ कडला 
४२ तेथडि ४४ घुघरी ४५ घुधरा ४६ पाउलि ४७ कावी ४८ वीया ४६ मुद्रा 
इत्यादि स््ीजनाभरणा नामानि । (स्‌.) 


६१-- धातु नाम- 


मृगाक, धातनर्न, बग, बगेश्वर, पारद, श्रभ्रख, ताम्र; तवेश्वर, तेजानो 
रूप रसरम, रमाग, श्रमलगोली, विजया, पडी, लोहचूरणः लोहसार । 


( ३१६ ) 


पचर, पचरत्तिरस, छमाशिक्व, रसपाचक, रसरूप श्रषध, वेषष, इत्यादि 
श्रु नाम, + (वि०) 
६६-चोँदी का कटोरा 
उघसिय नीधसिय पोतासिय चोखे चखखं 
ऊजल नीमल जस पूनिम तणड चन्द्र मडलु 


तिसड रूपा नउ कचोलउ । (पुरश्र० ) 

६७ रत्न ( १) 

पद्मराग पप्पराग मकरतमशि केकेतन 

वञ्च वेद्यं चन्द्रकात सूवंकात 

जलकात नील महानील इद्रनील 

रागकर विभयकर ज्वरहर रोगहर 

शूल विषहर हरिन्मणी चूनी 

लोहिताक् ममारी नल सगं 

विद्रुम क्‌ च्मजनरिष्ट मुक्ताफल 

श्रहिमणि चितामणि 

इति रत्न जाति नामानि ॥ ( १२४ जो° ) 
६८ रल [२ 


शद्रनील । महानील । पद्मराग । पुष्प राग । लोहिता । ककेतन । 
मयसगल्ल । पुलक । कौस्तुभ । सश्रीक | रक्वाकर । श्रीपति । देवानद्‌ । 
पष्टिकर । व्योतिकर । रुणमालि । सोगधिक । ककँटक | 
हस-गभं । शरक । वरिष्ठ । शिवप्रिय | सौमाम्य कर । विंषहर | 
रजन । पुलक । श्रशष्टि। श्रमालि। तिकर ) सूरत । शहर | 
जल निचय । पदक । सुभग । चद्रकाति। सूयंकाति । वेद्यं । 
सूर्यमणि । चद्रपभ | सागर प्रम | भट्रकर | प्रभकर। मद्रकर | 


प्रशोक । प्रभा नाथ । इत्याटि रज्ञ छं | ( प°) 
६8 रतन [ ३ | 
नील, महानीलः, चन्द्रकाति, सूयंकान्ति, वज्ञ, वेद्ध, कर्केतन, स्योतीरस, 
सौगयिक; प्रमुख श्रशेष, स्न विशेष । ( पु०श्र°) 
७० रल | ४ | 


चितामणी, वद्ध, सूर्यकान्त, चन्द्रकान्त, जलक््त, कर्केतन, नील साक्षग, 
लोदिताच््‌; मसारगल, दसगमं, पलक, प्रवाज्ा; सौगधिक; सुभग, स्कट्कि 


( ३१७ ) 


ज्योतिमंय, तरप; श्रजण, श्रजण पुलक; तकम, मशिरिष्ट, मरकत इत्यादि 
जाति ना रत्। ( वि° } 
७१--रत ( ५ ) 
श्रश्वरल्ञ, गजरल्, पुरुषरल, चरी रल । 

पद्मराग, पुष्पराग, माणिक, रुरुडोद्धबोट्वार, मरकतरल्, करककेतन, 
यच्र, वेद्यं, चद्रकात, सूक, शिवकात, चद्रपरम, साकरप्रम, प्रभानाथ, श्रशोक, 
वीत श्रशोक, श्रपराजित, गगोदक, मत्तारगल्ल, टसगम॑, पल्लग, सौगधिक, 
सुभग, सौमाग्यकर, विषहर, पृतिकर, पुष्टिकर, शचुटर, श्रजन, व्योतिस्स, 
शु्नरचि, स्थूलमणि, गोमूत्र, गोमेद, तलसणिया, नीला, चणचर, वञ्चधर, 
घटकोण, कणी, चापडी, पीरोजा, प्रवाल, मौक्तिक प्रमुख रलते करी हाट भर्या 


दीपै छइ ॥ (पूर) 
७९ रतनम लता * 
आरद श्रीनारायरजी । 
देवां वडोतो देव १ राजारिख तो विश्वाभिन्र १६. 
वडा वडी तो पथमी २ काढ तो महाकाल २० 
च (बहु) रतना तो विप्रधुर ३ गुणवत तो गुणोस २१ 
देवता तो विश्वनाथ ४ जखराव तो कुमेर (बेर) २२ 
देवी तो पावती ५ गधर बीना तो तुवर २३ 
तरवघ कामनी तो गगा & पखराष तो गुरुड २४ 
टईत दलण तो कृष्णए जी ७ नगरी तो श्रमरावती २२ 
खेत तो आ्आदखेत ८ पुटप तो पारजातग २६ 
महाखेत तो बाणारसी ६ तख (वृक्ष) तो कल्ष्र् २७ 
पल्लुम खेत तो प्रभात १० हस्तीतो एेरापति रद 
मुकत खेत तो गया जी ११ तुरगम तो उष्वास २६ 
सिध खेत तो भ्रीधान १२ यडारीतो घनादि २० 
राद खेत तो पोहकर १३ पुरषं तो पुरषोतम ३१ 
तीर्थाराव (तीथराज) तो प्राग (प्रयग) १४ आरभ तो राम ३२ 
व्याकरण तो पुन्पान १५. परतस्था पुर्ण बो परसराम ३३ 
वेद वत तो ब्रह्माजी १६ श्रग्रोहित तो सूक्त २४ 
ब्रह्मारिख तो दुखासा १७ श्रहकारी ते रणो रव्श २५ 


कृलहपिय तो नारद श्८ माण तो इुजांघन ३६ 


धनखधारी तो श्ररजन 
द्मदष्टात तो भीवसेन 
खच्ी तो दशस्थ 
श्मारोहित तो मगदत्त 
निर्वाहण तो कुभकरन 
सुधापत तो इन्द्रजी 
स्याम मगत तो कस्ण 


( ३१८ ) 


2३७ 
देटः 
२६ 
४9 
४९ 
४२९ 


४३ 


वध (वीध) भगत तो लखमणजी ४४ 


मच्रभगत तो सदावक्लु 


भरतार भगती तो दामोवती 


जुग तो सतज्ुग 

चक्रवत तो मानधाता 
वास वसतो तो जीव 
सुरती तो मनतत 

श्रथ तो जागवड 
होमदेव तो हदोतासण 
विप्रदेवता तो ब्राह्यण 
पुजरवती तो सावत 
पापहर्णी तो गावन्नरी 
गिगनाधपत तो श्रादोत 
सोम्‌ सीतल तो चद्रमां 
दिद्याणीक तो वेद्‌ 
वेदायन तो सदापत 
अबाल तो नेव 

क्रम दुलभ तो खीचिरत 
धूरत तो माल्ल चक्रवत 
फणदा तो सेस 

परवत तो मेर 


दातार तो दधीच 
मीच तो हशवत 


गोची तो कासिप 


४५. 

४६ 

४७ 

४८ 
४६ 
५५ 
५.१ 

५९ 
५२ 
५४ 
५५ 
५.६ 
५.७ 
५८ 
५६ 
& 9 
६ १ 


महाधनख तो वाणसुर 
कृष्णभक्त तो पहलाद 
सहासीक तो विक्रमादीत 
सत तो हर्चद्‌ 
जोगणी तो हरसधी 
सिघ तो आ्दनाथ 
जती तो गोरख 
सती त ककमारी 
तस्कर तो खापरो चोर 
भाषा तो श्षस्करत 
पख तो पितर पख्य 
परवत तो देवाल्नक 
वार तो श्रादीत 
तिथ तो अमावस 
वरत तो एकादशी 
तख्ण तो कसप 
जोतकी तो तोखड 
उग्रग्रहं तो राह 
समरथीक तो मेघमाला 
्मतसत तो जीव 
मसि तो कारितक 
स्त तो वसत 
मुरत तो मगरधज 
प्रीत तो मद्‌ प्रीत 
वक्तर तो स्पेत 
श्रत चचल तो बानयो 
वेगो अवे तो मन 
रुपवती तो न्यासका 
चख तो श्रतर व्या 
परमला तो कस्तूरी 
उद्गारता तो कपूर 


श्युगार तो तवो 
चता तो राजता 
वेध तो राजवेध 
राजा तो भोजराज 
राव सो परूर राव 
दुख तो दलद्री 
छगारीतो कपा 
विनासकारी तो पाप 
सत तो सतोष 

ग्यान तो मोख 

सती तो सीता 
नदीतो गगा 

उक्लृह तो पुत्रवती 
प्रभावती तो गोदवती 
रतन तो माणक 
समद्‌ तो खार समद्‌ 
पुत्र तो भागीरथ 
रथ तो नदीघोष 
वेस्या तो कामसेना 
षिभोगी तौ बह्ुराज 
सतपत तो आ्रचारज 


मल्लय चटन इटा छोरित भूमितल । 
द्दह्य मान काला गुख । 
कपूर पारी मधघमघायमान्‌ । 


( ३१६ ) 
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साच तो राजा जुधिष्टिर 
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१४५ 


( अनूप संसृत लाद्ेरी ग्रति से) 


१०५ दरसणाग तो भायराजा 
१०१९ चतरगतो चारण 
१०२ माली प्रिया तो माधव 
१०३ उड्ण तो नदणवण 
१ दान तो श्रन्नटान 
श मिख्या तो किंण भीखा 

सीख तो रुप्य सीख 
१०९ श्रई तो श्राकास 
५०७ नत तो उत्पथ 
९० खड तो भरत खड 
.० जलीतो लका 
९०० श्रतरथ तो मयस सेव 
११९ श्रेष्ठफलतो श्व 
९१२९ श्रोखद तो श्रमृत 
११२९ कूड तो कपलामोचन 
११४ कठण तो भैर 
११५ रागतो मेरुराग 
११६ कृवितो माघो 
११७ कवितो कालदास 
११८ नच्च तो श्रमीच 
९६ 

२.९ 
७२-- श्या 


पुष्य शय्य निरुपमान स्वगं लोक विमान समान 
, उभय पाश्वपधान शोभित, मध्यभाग गभीर | 


गगा पुलिन समान, श्रत्यत सुद्कुमाल शयनीय । ( १५७ जे० ) 
७४--मवन (१) 


प्रधानाहार वश्लालंकारेः बात्सल्य वणेन 
श्री युदिष्ठिर राजा श्री चद्रप्रभ प्रसाद्‌ प्रतिषटोपरि साहम्मी बात्सल्य करई ! 


( ३२० ) 


ते केहवड किं भवनि ९ 

उत्त ग तोरण मडप । रनमय भूमि । स्वगं मय त्रासन | 
वैद्य्यं रल्नमय आडी, न जाद्‌ किणही ते इादणी । 
मासिक मय स्थाल; ग्रति विशाल | 

-चउसटि बाली, समद्‌ श्रावचंद वती । 


७५-- घर नी ओषमां 

मोद घर, गया न लागड कर | वित्तना डोकर, घणा वाननो भर! 
चिह खे वास श्रगर, सेज एलनी पगर । मोय डागला, तिहा जञ्या प्रवालला । 
मोरीसाल्ला, सोना रूपानी टकसाल्ला । मोया किवाड़, तिहा केलिना ड । जीमह 
पराहुणानी रोल, घूमइ विलोवणा भलभतोल, सूहव नारौ करई रगरोल । साधु नई 
दीजञे दान, घणा पकवान, उन्हा धान, रूढे बान, दया पालै, दुखिया ना इख 
य्ह । भिख्यारी नइ दीजई अ्रन्न, तोक्ल न पाम्यो धन्न । जाता श्रावता आदर 
करहएहवा साहूकार ना घर धन सहित ड । 

७६--साहूकार रो घर 

मोटा षर, गया न लागे कर । 

बइठानको डर, घणा धान नो भर 

चिद्र लू वासे श्रगर, सेभे पूल ना पगर । 

मोय श्राला, तिहा जडित प्रवाला । 

मोटी साल, तिहा खेले बाल । 

घरं घणा सोना ना थाल, जीमे साल नै दाल । 

सुरही घी नी नाल, तोरण मो्या री माल । 

“ˆ, सोना स्पा नी टका । 

मोय कमाड, तिहा केला ना भाड | 

जीमे प्राहुणा नी ओरल, धूमे विलोबणा नी भवभोल । 

सुह्द नारी करं रगरोल, श | 

साध तै दीने दान, घणा पकधान । 

ऊन्दा धान, स्डे बान | 

द्या पाठे, दुखिया ना दुख गढ | 

भिखारी ने दीजे अन्न, तो मलते षास्थो घ्न । 

जाता श्राक्छा आद्र करे, पुन्ध तखा पोता भरे | 

एवा साहूकार न॒ जर 





परिशिष्ट (१) 
समाभ्रुगारादि वशन संग्रह 
रत्नकोष 


सवंशाखर मय रम्थ, सर्वज्ञान प्रकाशक 
स्वल्प ्रन्थ घुब्ोधाथं, रलकोश समभ्यसेत्‌ १ 
तत्रै शतेन सूत्राणा दारणा सम्रहो यथा-~ 
वाक्‌ विशेषण विज्ञान रलकोशे समारभेत्‌ २ 
त च द्वार शत धोक्त, नीति शाख विशारदे 
तदह सप्रवद्यामि, बुधाना हित काम्यया ३ 
रम्याणि मुवनान्याहूः विश्ेत्रीणि यथा क्रमम्‌ 
मनुजाना महाश्रष्ठ, भुवन देव नागयोः ४ 
त्रिविध लोकर्स्थान, कथ्यमानं तु श्रुयते 
दान च मान सस्थान, देव स्थान निगयते ५ 
त्रिविधा मूभिरित्युक्ता उचनीच ग्रदेशगा 
समाख्ुभूमि विधेया, मुनिभिः परिकीत्तिता 
निविधा पुरुषा लोके, उत्तमा मध्यमास्तथा 
च्रघमा नग विख्याता, ससारे ससरतिते ७ 
यथा चित्ता वयः प्रोक्ता, पदार्थश्च यस्तथा 
घातु स्पाश्च नीवाश्च तृतीयो मूल सक्चकः ८ 
धर्माथं काम मो्लेषु पुरुषाथों नरोत्तमः 
चतुथपि प्रघोनाय पुङष. पुश्षोत्तमः £ 


रन्नकोश 


श्रथातो वु वि्ान रलकोश व्याख्यास्यामः-- 
सर्वं शाल मयं स्म्य सर्वज्ञान प्रकाशकं । 
स्वल्प प्रन्थं सुबोषाथं रदङोश समभ्यसेत्‌ ॥ २ ॥ 


क. 


तच्र शतेन सुत्राणा संग्रहो यथा- 


9 तत्राटौ चीरि भुवनानि 
२ त्रिविध ल्लोक सस्थान 

३ त्रिविधा मूमि 

४ त्रिविधा पुरुषा 

५ त्रय परार्था 

ह चत्वार पुरुषाणामयं ` 
७ षटचत्रिशद्राज वशा 


ट सप्ताग राच्य 
६ षर्खवतिराजगुखा 


१० षटव्रिशद्राज पात्राणि 
९१ षरत्रिशद्राज्न विनोदा 
१२ श्रघदशविध स्यान 
१३ चतसछ्लो राजविद्या 

१४ चतस्रा गजनीतय 

१५ सप्तथिशति" शास्मणि 
१६ षर्‌ग॑त्‌ द्‌डायुधानि 
१७ द्विपचाशत्‌ तत्वानि 
१८ द्विसप्तति कला 

१६ चतुराशीति विज्ञानानि 
२० चतुराशीति देशा 

२९१ द्वार्चिशल्लचण स्थानानि 
२२ चवुर्विराति विधररह 
२३ श्रष्टोत्तरशृत मगलानि 
२४ चिविघ दाम्‌ 

२५ पचविध यश 

२६ सविधा कीतिं 

२७ नव सा 

२८ एकोनपचाशद्धाव 
२६ चत्वारो श्रमिनया 


२० चतस्लो चत्तय 

३१ चत्वागे नायका 

२२ चत्वा महानायथका 

२३ द्ाचिशद्‌गुण नायका 

३४ त्रिविष्मा महानापिका 

२५ श्रो नाधिका 

३६ द चिशद्गुण नायिका 

२७ ।चव्धि उ सौख्य 

२८ चत्वारि सौख्य कारणानि 

२६ नवविध गघोपयोगः 

० दश^विध शौच 

१ द्विविध. काप 

४२ दश कामातस्था 

४२ विशति रक्तख्णा तद्तृणरानि 

„४ एकविशति त्रिरत्त स््रीणा लनक्लणानि 
४५ द्राणिशतिक्ामिनीना विकारगितानि 
४६ चतुर्विंशति श्रसतीना हक्षणामि 
४७ प्रोडश दुष्टल्ीणः श्रपलस्षणानि 
४८ श्म्टाल्लीणा श्रमिसारिकाणि? 

८६ अष्टोनायों श्रगम्या 

५.० श्रष्टविघो मूखं 

५१ चदठविशति विध नागर्कि वर्तनम्‌ 


५२ तरिविधः ( चिविध< ) रूप 
५२ निवि स्वरूप 


५४ द्वादश विष प्रमोदोपचार 

५५ पचविघ् परिचयः 

५६ दशपुर्षाः सख्रीणा श्रनि भवति 
५७ दशभिः कारे चछियो बिरस्यते 
५८ त्निमिः कामिन्यः सबध्यत्‌ 


१ पुरुषार्था? सप्र्श उ द्विविध ४ पात्रोपभोगभ द्वि £ त्रिविध ७ श्रविश्वासं 


य द्विविध) । 


॥! 


५६ सप्तविघ कामुकाना कीडारम 
६० अष्टविष विदग्धानां सुरत 
६१ नवविध सुर्तावसानं 

६२ नव शयन गुणा 


६२ दशविध पार्थिवानां प्रमोद 
६४ चतुविंधः प्रबोध 

६५ चदर्विभा वुद्धि 

६६ शष्ट बुद्धिगुखा 

६७ चतुर्विध गन्धवं 

६८ त्रिविध गीत 

६६ षरूत्रिशद्‌ गीतगुखा 

७० व्वतुरिध बाय 

७१ षोडशधा वरत्योपचार 

७२ षोडशव्रिध वाक्यम 

७२ दशविध वकृत 

७४ घट्विध माषा लद्टण 
७५ पचविध पडित्यम्‌ 

७६ चतुर्विंशपिविध वाद लक्तर 
७७ घट दशंनानि 

७८ श्ष्टविघ माहेश्वर 

७६ दशविध ब्राह्मयम्‌ 

८० चतुर्विध साख्य 


८१ सक्तविध जनम्‌ 
८२ दरा५विध बोद्ध 


८रे चतुर्विध चावाँक 
८४ चतुर्विंशति विध व्रिचारकसम्‌ 


८५ दशुषिध गुरूत्व 
८६ पच चरित 


८७ प्चविध पाथिवाना पाल्लन 


८ सप्तविधं उत्तमत् 
८£ नवविधा शक्ति 


६० सप्तविधा भुक्ति 





€ चतुविष । 


( 


२ ) 


६१ ऋषटविव श्रमिमान लच्छण॒ 
६२ चतुविध वात्मल्य 
६३ पच विधो महोत्सव 
६४ सप्त विघा प्राति. 
६५ चठुविं 7ति विध शौय 
६६ दशविध बल्ल 
६७ दशविध संग्रह 
६ पच विव प्रथुत्व 
६६ शर्ट विधो जय 
००० द्रष्ट विधो भोग 
+०१ पोडशा श्रगाय 
१०२ पडविव परिच्छद 
१०२ चतुरश विद्यानाम्‌ 
१०४ चतुधिधा गति 
अन्य प्रतियो म इस प्रकार नाम 
द्रौर मिले हे- 
१ षोडश षिव नाव्यम्‌ 
२ चदेविव परिच्छद्‌ 
३ पचविध श्रप्रञुत्वम्‌ 
४ चतुविधा प्रीति 
५ षडविधा भोञ्यरसा 
६ नवविधा भक्ति 
७ पचविघा प्रतापः 
द द्विविध चातुर्यम्‌ 
६ त्रिविध वीरत्वम्‌ 
१० द्विविध करुषा 
११ द्वाटिशत्‌ नायका 
१२ नवविधो गाचोपमोग 
१३ दशविव प्रसाद्‌ 
१४ चतुविशति प्रमोद 
१५ चतुर्विवं नास्यम्‌ 


( ४ 


१६ षोडश विध परिचय २६ श्रष्टादश मित्रस्थान 

१७ त्रिमिक्ारणे ख्ीणाम विजते २७ द्वा्निशद उत्तम गुण नायका 

१८ नवविध काव्यम्‌ २८ द्वादश विध वक्तृत्वम्‌ 

१६ सप विधा भक्ति २६ श्रष्टविधा भक्ति 

२० द्विविधा भुक्ति २० सप्तविध गृहं 

२१ एकविषा मुक्ति ३४ ग्र्ोलन्ध 

२२ दशविध यश. ३२ श्र्ादश विध पुराण 

२३ पचविध परिच्छद २३ सप्त विधः कामिनीनां सुरतारभं 

२४ पचविधा गति ३४ अष्टविघ सुरतावस्थानां 

२५. पचविध विप्रत्व ३५ चतुर्विधत्वम्‌ वाचाक्भित्वम्‌ः 
इति ष्त्रारां संग्रहः 


वस्तु-षिज्ञानं रत्न-कोशे समारभत्‌ । 


१ तत्रादौ त्रीणि भुवनानि --सुर-भुवन, मानव भवनं, नाग-मवन 

२ त्रिविध सस्थानम-देवसस्थान, दानवसस्थान, मानवमस्थान 

र त्रिविधा भूमि--उच प्रदेश, निम्न प्रदेश, सम प्रदेश 

४ तरिविधा पुडषाः-उत्तम, मध्यम, रधम 

५ त्रय-पदार्था --धातु पदाथ, जीव पदार्थ, मूल-पदा्ं 

६ चत्वार. पुष्षाणामर्थाः--घर्म, श्रथ, काम, मोक्त 

७ षटूत्रिराद्र जवशा --१ ब्रह्मश, २ सोमवश, २ यादववश, ४ कदम्बवंश, 
५. इद्याकुवश, ६ बाह्वीकवश, ७ चोलुक्यवश, ८ उुदिकवशः; € चाहुवान- 
वश, १० सेधववश, ११ डाभीवश, १२ चापोत्कट्वंश, १२३ पडिहारम 
१४ लङ्क, ०५ राष्ट्र कूट, १६ शक, १४७ करटपाल्ल 3, १८ कोरपाल्ल, १६ 
चडिज्ञ २० गोहिल, २१ गुहिलपुत्र, २२ मौरिकि, २३ मोरी, २४ मंकुया" 
२५ धान्यपाल, २६ राजपाल, २७ ग्रनगर, २८ निकुभ, २६ दाडिम, 
३० कलिदुः ३१ दधिमुख 5 ३२ हूए, ३३ टरितट ३४ डोड, ३५ 
पमार, ३६ शिव, ८ सिल्नर, लुलु, पौलिक, कलर ) 

८ सप्ता राज्य--१ स्वामी, २ श्रमात्य; ३ जनपद^', ४ भार्डागारः) 
५ दुगं ११, & बल, ७ मित्र ^` 


१. सूर्यवश २ प्रतिहार, ३ करट ४ लदेल ५ मंकियाण ६. अनक ७. दामिक 
८ दधीचि ६. हरिमोरभ १० देश ११ सेन्या १२ मन्त्र 


( ५ ) 


£ षर्णवति राजगुणा.--श्विच्या, २ विनय, ३ विवेक, ४ विस्तार, ५ सदाचार, 


१०५ 


११ 


६ सत्य, ७ शौच, ८ सम्मान, £ सस्थान, १० समाधान १४ सौख्य १२ 
सोजन्य, १३ सौभाग्य, १४ रूप, १५ स्वरूप, १६ सयोग ५३, १७ वियोग, 
१८ विभाग, १६ सागत्य, २० सपृूणंश्च, २१ सोमत् १४, २२ सकलत्व, 
२२ सजलत्व, २४ प्रसन्नत्व, २५ प्रसत्व, २६ प्राजल्ित्व, २७ पालकत्व, 
२८ पाडित्य, २६ प्रणयित्व, ३० प्रमाण; ३१ शरण, ३२ प्रमोद; ३३ 
प्रसाट, ३४ प्रताप, ३५ प्रारम्भ, ३६ प्रभाव, ३७ परिच्छेद, ३८ संग्रह, 
३६ सदाग्रह, ४० निग्रह, ४१ विग्रह, ४२ श्रनु्रहः ४२ तुष्टि, ४४ पुष्टि, 
४४ प्रीति, ४६ प्रापि, ४७ प्रशमा, ४८ प्रतिष्ठा, ४६ प्रतिज्ञा, ५० स्थेयं, 
५१ धेयं, ५२ शोय, ५३ चातुयं, ५४ गाभीयं, ५५ बुद्धि, ५६ बल्ल, ५७ 
अधीत " , ५८ विरोध, ५९ विघय, ६० विशेष, ६१ विनोद, ६२ इद्धि, 
६२ सिद्धि, ६४ काति, ६५, कीतिं, ६६ विस्पूर्ति १ ४, ६७ व्युत्पत्ति, ६८ 
वात्सल्य, &£ महोत्सव, ७० मच, ७१ रसिकत्व, ७२ भावकल्व) ७६ 
गुरुत्व, ७४ स्मरति; ७१ शुक्ति, ७६ युक्ति", ७७ श्रासवित, ७८ अनुक्रमः; 
७९ श्नुराग, ८० श्रभिमान, ८१ दान, ८२ काख्णय, ८३ दशंन, 
८४ स्पशंन, ८५ रसन, ८६ श्रवण, ८७ घ्राण, ८८ मर्याद, ८६ मडनः, 


६० उदात्त, ६१ उदय, ६२ उत्साह; ६३ उत्तम गुणा, ६४ दादिस्यः 
९५ स्त्व, ६६ वश ॥१॥ 


पटुत्रिशद्राज पात्राणि -धर्मपात्र, अ्रथपाज, कामपात्र, विनोदपा्र; १ विज्ञास 
पाघ्र, २, विद्यापाच्न, ३ विजानपाच, ४ क्रीडापात्र, ५ दास्यपा्न, £ श्रृङ्गार 
पात्र, ७ वीरपाच, ८ देवपाच, £ दानपात्र, १० कममपात्र, १० मचरिपाच 
१२ सधिपातचर; ९३ मत्तम पात्र; १४ ्रमात्य पाच; १५ श्रध्यत्त पा; 
१६ सेना पात्र, १७ सेनापाल्न पात्न+ १८ प्रवान्‌ पूजा पाच, १६ सान्यपाच्र, 
२० राजमान्य, २९१ पदस्थ पात्र, २२ देवीपाव्र, २३ कुलपुचरिका पारी; 
२४ पुनभूपात्र, २५ वेश्यापाघ्र; २६ प्रतिसारका पाच, २७ दासीपात्न; 
२८ देशपात्र, २६ गुणपात्राणि, ३० दशन; ३१ सतय, ३२ राजमवी, 
२३ श्राधान, ३४ नगर, २५. पुण्य, ३६; ऊुलपति । 

षटू्चिश राज विनोदा--₹ दशंन विनोद्‌, २» गीत विनोद्‌, ३ छेत्यविनोद्‌ः 
४ वाजित्र विनोद, ५ चत्त, & पात्र, ७ लेख्य, ८ वक्तृत्व, € कवित, 
१० वाद विनोद, ४१ युद्ध विनोद; १२ नियुद्ध; १२ गज; १४ तुरंग; 


१३ स्वयोग १४ सोम्यत्व २५ श्रध्यक्त १६ स्फुति 2७ सुक्ति। 
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१५ पर्षि, १६ खेटक, १७ यूत, १८ जल १९ यत्र, २० महोत्सव, २१ 
पनन, २२ फल, २३ पुष्प, २४ केला, २५ कथा, २६ प्रहेलिका, २७ पदार्थ- 
करण २८ तम्य € बल, ३० चित्र; ३१ सूत्र विनोद ३२ श्रगरणं विनोद; 
३३ छरत्रिम विनोद, ३४ पठित, ३५ प्रकृति, २३६ खलित, ३७ शाख, ३८ 
बुद्धि, श्रङ्षर, गणन, मत्र, कमल, काया, पाटित, केश क्रीडा । 

श्रशटादशविध स्थान-१ मल्नस्थान, २ आप्त स्थान, ३ दितस्थान; ४ स्निग्घ- 
स्थान) ५ मत्रि, £ महत्वत्तम, ७ श्रमात्य, ८ बुद्धि सुख, € शमय सुख, 
१० श्रागनिक, १९१ श्राम्नायिक), १२ देशी पुखष, १३ धमं पुरुष, १४ 
घन्‌ पुस्ष, २५ काम पुरुष, १६ राञजपुसष, १२७ विज्ञान, शट विनोद 
पात्राणि च, शाषोदक्त, शासनक; समप्रापिफ़, ज्ञान पुरुष | 

चनुखो राजविद्या-- १ श्रान्वीक्धिकी, २ चर्य, ३ वार्ता, ४ दरड- 
नीति। 

चतो रजनीयं १ समर दान ३ मेः ४द्ड। 

सप्तविंशति शाच्रणि--१ शब्द शार, २ छु; शाल, > ग्रलकार शाघ्र, 
४ काम्य शाख, ५ कथा शास्र, ६ नास्य शान, ७ नारक शाल, ८ 
निररट शख, £ धमं १० श्र्थं १९१ काम १२ मोच १३ तक्र १५ गशिति 
१५ गावभ्वं १६ मत्र १७ वेद्यक श८ वास्तु १६ पिज्ञान २० विनोद २१ 
कत्य २२ कला २३ कल्प शिक्ता २४ लक्तण, २५ बुद्धिशाल्न, २६ वाद- 
विद्या, २७ मत्र, पुराण सिद्धान्त शाख्राणि ॥ 

षटूत्रिशत्‌ दरडयुघानि-१ चक्र, ९ धनुष, ३ वङ्ग, ४ तोमर, ५ कुत, 
६ तरिगू(्व, ७ शक्ति, ठ पाश, £ श्रकुश;, १० मुण्द्र, ११ मिका, १२ 
भन्न, १२ भिडिमाल, १४ मुषटि,) १५ लुटि, १६ वरिका ; १७ पटु, श८ 
गुरज, १५ गदा, २० परशु, २९१ परु, २२ कष्िकस्ण २३; कृपन, २४ 
इल, २५ मृशलः, २६ दुलिका, २७ पत्र, २८ कर्तरि, २६ कोटाल्, ३० 
तरवारि, ३१ दुष्फोट, २२ गोफणि, ३३ डाह, ३४ उवूस*, ३४ लुडि । ३ 
दणड शाघ्राशि, वज्र; रुरक, शष्ट, शकु; गृष्टिः यष्टि, करपात्र, 
कुदाल, श्रसनि, पारग । 


दविपचाशत्‌. तचखानि--१ प्रथ्वी तस्व, २ श्रपततस, ३ तेजतत्व, ४ वायु- 

तत्व, ५ आकाश तत्व, ६ शब्द्‌, ७ स्पशं, ८ रस, ६ रूप, १० गन्ध, ११ 
¢ 

रसन्‌, १२, स्पशंन, १३ घाण, १४ चक्तु, १५ भरो, १६ त्वक्‌ १७, पाणि, 


२, तीरिका २, बुव्खुस 


( ५) 


१८ पाद १९ गुद्‌, २० उपस्थ; २१ मन, २२ बुद्धि, २३ श्रहकार 
परति, २५ पुरुष; २६ बिन्दु, २७ रक्त, २८ मास, २६ मद, २० श्रस्थि; 
२१ मजा; ३२ शुक्र; ३२३ वात, ३४ पित्त, ३५ कफ, ३६ मल, ३७ काम, 
८ कध, ३६ लाम, ४० सोह, ४४ भय, ४२ मात्सय, ४३ रागञ, ४४ 
नयक ४) ४५ विद्या, ४६ शुद्ध विद्या; ४७ माया; ४८ ज्योति, ४ नादः; 
५० शक्ति, ५१ इश्वर ५२ भक्ति, काल, दान, कला, पर्मयुक्रिि ॥ 

१८ द्विसतति कला--१ गीत कला, २ टवृत्यकला, २ वाद्य; 
४ बुदिषव ५ शौच, ६ मच, ७ विचार, ८ वाद, &£ वास्तु, १० नेपथ्य, 
१४ विनोद; १२ विललास १३ नीपि, १४ शकुन; १५ चित्र सयाग 
१६ हस्त लाघव, १७ कुषुन, १८ टन्द्रजाल, १६ सू्चीकमं, २० स्नेद 
पाच; २९१ त्राहार, २२ मोभाग्य, २३ प्रयाग, २४ ग्घ; २५ वस्तु 
पात्र, २६ रत्न, २७वैद्, २८ देश भापित, २६ विज्रय, ३० वाणिव्य, 
३४ श्रायुव, ३२ युद्ध, ३३ नियुदध, ३४ समयवत्तंन, २५ दस्ति, ३६ तरण, 
३७ पक्षि, रेट पुरुष, ३६ नारी भमिलेप, ४८० काष्ट शिल्प, ४१ ब्त 
५२ छद्म; ४३ उत्तर, ४४ श, शास्र, ४५ गणित, ४३ पठित, ४७ 
लिखित; › ख वक्त.लव, ४९ कश्रा, ५० च्यवन, ५१ व्याकरण; ५२ नायक; 
५३ श्रलरार, ५४ शंन, ५५ श्रव्या, ५६ धातु, ५७ वम, ४८ श्रथ, 
५६ काम, ६० चूल, ६» शरीर कलाश्चेति, ६० कवित्व, ६२ वचन, 
६४ छुट, ६५ ध्यान, ६५ दान, ६६ सौत्ञ, &७ क्रीडा, ८ सूत्र ६६ 
विनय, ७० पान, ७१ वणं, ७२ सैन्य, भिता, प्रप्युत्तर, सत्त्र । 

१६ चतुराशीति विजनानि-१ देत विज्ञान, २ तच विज्ञान; ३ मोहन, 
४ कर्म, ५ धर्म, ६ मम॑, ७ शख, ८द्त, ६ काच, ५० विका, १९१ 
योग, ६२ रसायन, १३ वचन्‌, १३ कवि्व, १५ नेपथ्क, १६ मत्र, १७ 
मदन, श्ट पत्रक, १६ बरकि, २० लेप कमं, २१ सूत्र, २२ चित, २२ 
रग, २४ सूची कर्म, २५ शकुन, २६ छ्य, २७ नेर्मल्य, २ गध, २६ 
युक्ति, ३० शरासन, ३१ शील, ३२ काष्ट, ३३ कम्मं, ३४ कुभ, ३५ लोह, 
२६ यच, ३७ वश, ३८ नख, ३६ वृण; ४० प्रसाद्‌, ४८ धातु, ४२ 
विमूषण, ४३ स्वरोदय, ४४ यूत, ४१ च््यात्म, ४६, च्रग्नि जल यिद्धेषण, 
४७ उच्चाटन, ४८ स्तभन, ४६ वशीकरण, ५० दस्ति शिकला, ५१ श्रव, 

५२ पक्ति ४२ स््रीकाम ५४ रत्न, ५५ वस्राकार, ५६ पाशुपाल्य, ५७ 


00 
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ऊष, ५८ वाणिव्य, ५९ लच्तण, ६० काल; ६१ शास्र; ६२ शस्नत्रध, 
६३ च्ायुधकार, ६४ नियुधकार, ६५. ग्रात्तेटक, ६& कुतूहल, ६७ केश, 
६८ पुष्प, ६६ इन्द्रजाल, ७० पान विधि, ७१ श्रशन; ७२ विनोट, ७३ 
सौजन्य, ७४ सौमाग्य, ७५ शौच, ७६ विनय, ७७ नीति, ७८ श्रायुरवेद, 
७६ भ्यापार, ८० वारणा ८१ लदमी, देव, दान, मुष्टि, इति विज्ञानानि, 
ज्योतिष, वेदक, मद्य, दशंन, मस्तक, इश्िका, लाभ, विचित्र, नार, वैशिक, 
कान्य; वाय, काकरुत, सामुद्रिक । इति विज्ञानानि ॥ 

चतुरशीतिदेशा--१ पूं देश, २ श्रगदेश, ३ बग देश, ४ गौड देश, 
५ कान्यज्कुग्ज; ६ कलिग, ७ गोष्ट, ८ बगाल, & कुर, १० गंखवारद्री, 
११ यामुन, १२ सरयूपार, १३ श्रत्वंद, १४ मगध, १५मध्य, १६ कुर, २७ 
डाहल, १८ कामरू;१९ उड़,२० प्चाल्ञ, २१ सोरसेन २२ जालघर, २२ लोह 
पाद, २४ परचिम, २५ स्थल, २६ बाल्लंभ, २७ सोराष्टू, २८ कूकण, २६ लाट 
२० भीमालः ३० श््ुद, २१ मेदपार, ३२ मछ, ३३ कच्छ, २४ मालव, ३५ 
त्वती; ३६ पारियात्र; ३७ कबोज, २३८ तामलिप्त, ३६ किरात, ४ सरटक, 
४१ सौवीर, ४२ वीणक्काण, ४३ उन्तरापथ, ४४ गुजर, ४५ सिन्धु, ५६ 
केकाण, ४७ नेपाल, ४८ (भोटः) रथ, ४६ ताजिक, ५० ववर, ५९ खस, ५२ 
कीर, ५२ काश्मीर, ५४ वच्रल, ५५ टिमालय, ५६ लोहपुर, ५६ श्रीराक्ते, ५७ 
दक्षिणापथ, ५८ मलय, ५६ शीषल, ६० पाड, ६९ कौशल, ६२ ग्रन्धु, 
६३ विन्ध्य, ६४ द्रविड, ६५ श्रीपव॑त, ६६ वेदर्भी, ६७ विराट, ६८ श्रोर- 
लाजी, ६६ तापीतट, ७० महाराष्ट, ७१ ग्रामीर, ७२ नार्मद, ७२ कामाच, 
७४ कडु, ७५ पापाण॒क, ७६ चौड, ७७ च्राराव्य, ५८ वरेन््र, ७६ गगा- 
पार; ८० सौसख, ८१ काता, ८२ तिललग, ८२३ मलार, ८४ परकर, 
द्रीपदेशाश्चेति ॥ 


२१ द्वात्रिशल्लक्तण स्थानानि--१ खग लक्ण, २ मृप्यु, ३ पाताल्ल, ४ ततव, 
५ विद्या, & विज्ञान, ७ ज्ञान, ८ वास्तु, ६ विनोद, १०, वाद, ११ कला, 
१२ कल्प, १३ गीत, १४ वाय, १५ धर्म, १६ श्रथ, १७ काम, १८ मोक, 
१६ देश, २० काल, २१ पाच्च २२ पुरुष, २३ खरी २४ गज, २५ तुरग, 
२६ पर्षि, २७ रल, २८ सदव्यापार, २९ सत्व, ३० वस्तु, लक्षणानि । 


चतुवि' शति विघ गृह--१ प्रासाद, २ म्यं, ३ आयतन, ४ खहकोश, 
६ केष्टागार, ७ पानीय स्थान, ठ शोच ग्द, & मालयण्ह, १० मटठस्थान, 
११ सागर, १२ शगार, २३ खद, १३ धर्मस्थान्‌, ९४ विनोट स्थान, १५ 


२३ 
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मदिर, १६ हस्तिशाला, १७ वासभवन, १८ मडप, १६ महानस, २० भोजन- 
शाला, २९१ श्रग्रासन, २२ श्रथस्थान, २३ राजागणच ॥ 


त््टोत्तरशत मगलानि-१ ब्रह्मा, २ विष्णु, ३ महेश्वरः ४ स्कद; ५ 
त्रादिव्य, ६ लोश्पाल, ५ श्रनि, ३ श्रमरसागर, ७ नदी, ८ पर्वत, £ गगन, 
१० ग्रह, ११ गण, १२ गघव्व, १३ चद्र, १४ विनायक, १५. उ्योतिष, 
१६ धर्मं शास्त्र, १७ द्विज, श्८ वर, १६ वेद, २० पद्म, १२ प्रदीप, 
२२ कौस्तुभ, २३ काचन, २४ रूपय, ०८५ ताम्र, २८६ धृत, २७ मधु, २८ 
मद्य, २६ सिद्धान्न, ३० चन्दन, ३१ सितवस्व, ३० वेश्या, ३२३ गोरोचन, 
३४ मृतिका, ३५ गोभय, ३६ शास्त्र, ३७ श्रजन, ३८ श्रौषघ, २३६ श्रत, 
४० र्मणि, ४१ मोदक, ४२ शंख, ४३ प्रियगु, ४४ जव, ४५. श्वेत पुष्प, 
४६ सपम्‌, ४७ दधि, ४य श्राम्न, ४६ उदवर, ५० छतर, ५१ हस्ति, ५ 
नीजपूरक, ५३ मुक्ताफल, ५४ दूर्वां, ५५ खजरीट, ५६ इृषभ, ५७ ध्वज, 
१८ टस, ५६ कन्या, ६० दपण, ६१ मत्स्य, ६२ तुरगम, ६३ गीत, 
६४ वीणा, ६५ व्वनि, ६३ सिध्र, ६७ मेघ, ६८ स्वस्ति, ६६ तोरण, 
७० कुम्भ, ७» चामर, ७२ गौ, ७३ मवत्सा, ७४ च्राद्र मास, ७५ स्त्र, 
७६ सपुत्र, ७७ वाहन; ७८ प्रदान, ७६ विन्या, ८० पानीय, ८१ पुष्टि 
८२ तुष्टि, ८२ प्रसाद, ८४ उल्लोच, ८५ पूर्णपात्र, ८६ श्राद्रं शाखा, ८७ 
प्रियवाक्य, ८ श्र्ठक्त, =€ तान्लबृत, ६० पूजानिधि; ६९ नर, ६२ स्ट 
६३ गोरी, ६४ गगा, ६५ सरस्वती, ६६ नमंदा, ६७ यमुना, ६८ कमला; 
६६ सिद्ध पीठ, १०० कीतिं । इति मगलानि । 


२४--चिविधदान --१ अ्रभयदान, २, उपकारदान, ३ द्रव्यदान । 


२५--पचविघधयश- १ ज्ञानयश; > प्रतपयश; २ सदाचार्‌ वय; र पराक्रमयशः; 


५ वणनयश । 


२६- सतविधा कीर्ति--१ दान, २ शौर्यं ३ पुण्य, ४ वतन, ५ विज्ञान, ६ कान्य 


७ वत्त्व । 
८ 


२७--नव रसा.--१ शगार, २ हास्य, २ कर्णः ४ रौद्र; ५ वीर, ६ भयानकः 


७ बीभत्स, ८ अद्भत; £ शातरस । 


२८--एकोनपचाश्धाव--पति, हास्य, उत्साह, विस्मयः क्रोध, शोकः जुगुप्सा, 


मयर, सनम, स्मैद, मग, नीडा; चपलता; हष॑ता, जडता, मतिमूटीः 
ञरावेग, विषाद, श्र्ुक्य, गव, श्रपस्मार, निद्रा, सुस्त, बिबो, -च्मघ, 
उन्माद, उग्रता, व्याधि; वितक, चरास्त, स्वरभेद, रोमाच, वेपथुः ववस्य: 


(51 


द्रश्च, प्रलाप, निवेद, ग्लानि, शका, भम्‌, आलस्य, देन्य, चिता, मोद, 
स्पृति, श्रवहिस्थ, विदाघ, मरणात । इति भाव । 

२६--चत्वारो श्रभिनया--वाचिक १ श्रागिक २ श्राहायं ३ेसालिक ४ 

३०--चतलो इत्तय “साखी, भारती, केशकी. श्रारभटी रत 

३०-- चत्वारो नाप्रका --त्रनुकूल, दल्िण, शठ, व्रष्ट 

३२--चत्यारो महानायका-- शरशान धीरउदत), वीरोदात्त; वीरलरलित 

२३--दरात्रिरद्गुख नायकरा-ऊुचीन, गीलघान, वयस्थ, शे त्वान्‌; स्वतत्र, सावयव, 
प्रीतिमान्‌? प्रियवर, सुभग, सत्यवान्‌; कीतिमान्‌, त्यागी, विवेकी, श्ंगारी, 
श्रमिमानी, उलाध्पवान्‌, सुमुप्वल्ल वष, शयाज, सकल कला कुशल, 
सत्यावसट, सुगघ मुत मत्र, क्लेश सह, भाषा पडित, उत्तम, सव्यघर्मिषट, 
मदोत्साही, गुणमादी) सेमी; परि भावुक । 

३४-- त्रिविधा महानायिका--स्यकीय्‌ा, परकीया, परण्यागना । 

२५--त्रठो नायिका--पिर्दकटिता, खिता, कलहातरिता, विप्रलग्धा, प्रोषित- 
मतरंका, श्रभिसार्कि; स्वाधीन पतिका । 

३६ - द्वात्रिंशत्‌ गुख नायका--सुरूपा, सुतेधा; सुभगा; सुरतव्रवीणा, सुसता, 
वेषधिता, विनीता, भोगिनी, विचक्षणा, परिय भापिणी, प्रसन्नमुखी) 
पीनस्तनी, चारलोचना, रसिका, लजान्विता, लक्तणयुक्ता, वाक्यज्ञा, 
गीतज्ञा, दत्यज्ञा, वाज्ञाः सुप्रनाणशरीय, सुगधप्रिपा, नःपिमानिनी, चतुरा, 
मधुश, स्नेदघतो, विमर्प॑वतो, सद्र्तमत्ा, सत्यवती, प्रजञावती, चैतन्या 
शालवती, गुणान्विता । 

३.--त्रिविध साख्य - शारीरिक, वाचिक, मानपिक । 

३८--चत्वारि सोख्य कारणानि--परोगाभ्यास कारण, श्रभिमान कारण, सप्रत्यय. 
कारण, विषय कारण । 

३६--नव विधो गवोपयोग-तैलायिवास, जलायिवास्त , वल्नाधिवास,, मुलाधि. 
वास, उद्रत्तन विवासः, विलेपनाधिवास्त , स्नानायिव।स, धूपनाधिवास, 
भोजनाधिवासः | 

४८०--दश विध शोच--जलशौच, मृतिकाशौच, गध, स्मश्रु, सस्कार 
पवित्र वाक्य, प्राणिदयाशोच, ग्रथंशौच, श्राचार शोच ,स्नान शौच । 


४१-- द्विविधः कामः--स्यामाविक, कृतिम । 
४२--दश कामावस्था--श्रमिलाष, चिता, स्मृति, रुणकीत्तन, उदेग, प्रजाप, 
उन्माद्‌, व्याधि; जडता, मरण । 
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४१--विंशति रत-न्रीणा लक्तणानि पूवं भाषत, दर्शनात्‌ प्रसन्ना मवति 
समागमे तुष्यति, पभा्िना हृष्यति, गुणान्‌ सखीजने कथयति, दोषान्‌ 
खादयति, सन्मुखीशेत, पश्चात्‌ स्वपिति, पूर््वमुतिष्ठति, मित्राणि पूजयति, 
्रमित्राणि दष्टः प्रोषिन दुर्मनामवति, स्वधन ददाति, प्रथममालिगयति, 
पूवं चुम्बन करोति, सम॒दुख सखावल्लोभिनी, मदा विनीता, स्नेहवती, 
समोगार्थिनी, दितार्थिनी । 

#४-- एकविंशति विरक्त म््रणा लदणानि-चु्िता विमुख करोति, मुख परिमा- 
लयति, निष्ठीवति, प्रथम शेने, पश्चा दुततटाठ, परान्मुगवी सेते, वाक्य नाव- 
मन्यते, मित्राणि देष्ि. श्रमित्राशि पूजयति, सदा गर्विता भवति, 
उक्ता द्ुप्यति) गमन दुप्यरति, दु करन स्मरन, सुक्रत विस्मस्यति, दत्त न 
मन्यते, दोषान्‌ प्रकरी कयावि, युणान्‌ छादयति सन्मुख न पश्यति, दुखित 
सुखिता मवति, विप्रिय वदति, सभागे सुख न वाद्धुति । 

४५--द्वाविशति कापिनीना विकारेगितानि-सानुयग निरीक््ण, भवं 
सयमन, श्रगुललीरफोन, मुद्रिका क॑, नुपयेक्कर्ष, गुताग दशन, 
ख्यासह इसन, मूपणोद्‌षाटन, कणमोटन, कणं कट्रयन, केश प्रतरणं, 
पुष्प सयमन, नख विलेपन, वामसजन, प रधान यमन, निश्वासो सन 
मुख विज्‌ भिण, बाल चुग्बनः, प्रिव भाष्‌, त्रतिक्रान्त प्रेण, पराच्तेनाम 
ग्रहण, गुणव्यावणंनम्‌ । 

४६-- चतुर्विंशति श्रसतीना लकणानि--द्ार देशे शायिनी, पश्चादवलोकिनी, 

: पुश्चली सदी, भोगिनी, गोष्टिपिया, राजमार्गाभ्रिता, पति द्वेषिणी, पति 
रहिता, दीनाग मार्या, बन्ध्या, गृतापव्या, वहू देवरालिपिनी, बह देववाचंना? 
विनोदकारिणी, मोगार्थिनी, तरति मानिनी, कृचिम लजान्विता, परप्रीतिरता; 


दध मार्या, सतत हास्या, प्रोषित भवरंका;, लोभान्विता, , बहुभाषिणी, 
क्रोडानष्टचर्यां | 


८७- षोडश दु्ट-त्रीएा श्रपलक्तणानि-पिगाक्ती, कूप गल्ला, सबेोष्टी 
लरालापी, अद्ध केशी) दघं ललादी, सदितमू, पुश्मितनखी, प्रविरल 
दशना; श्रतिदीर्घा, त्रतीव वामनी, त्रतीव स्थूला, च्रतीव गौरा, श्रतीव 
कृष्णा, श्रतीव कृशा, प्रलओोदरी । 

४<--शष्टौ ख्रीणा श्रभिसारिकशि- मतत स्वैरिता, पुसषार्थिनी; प्रणतगो्ठौ 
निरकुशा, विदेशवासी, पुश्चली, पतिरीरष्यादोषर ! 

४६ -- ष्ठो नार्यो अ्गम्या-स्वगोचनजा, राजपत्ी, मित्रपल्ी, वर्णाविका, श्रसखृशा, 
पूजिता, कुमारी, गुख्पल्ला | 


क, 


५१--्विधो मूखं- निलस्ज;, शठ, क्लीव, निर, व्यसनी, अतिल्लोभी, 
गवित, निष्टुर । 

५.१--चतुविंशति-विध नागरिक वर्चनम्‌-नगरे सस्थान, त्रसन्नोदक भवन, पच्छुन्न 
महानस, गु्कायं चिकित्सा स्थान, निकटे नेपध्यमडप, विभक्त वास 
भवन, नेपभ्योपकार प्राच्यं, ग्रहोपकरण बाहुस्थ, शय्यासन रम्यत्व, वादित 
परिजन, पाध प्रविशान स्थान, मध्ये स्थान पीठ, प्रभाते व्यायाम विधान, 
मध्यान्हे भोजन विधान; नित्यमेव विद्याभ्यास्तन ' कुलोचित विधिना 
वर्तन } प्रदोप्रे गीतादि विनोद विधान, निशाया स्वदाया सुरत, कदाचित्‌ 
गोष्टी रम्यत्व, कदापित्‌ पात्र प्रेण, कदाचित्‌ विद्या नवनव गमनम्‌, 
सदेव ऋतु समुचितो भोग । 

५२-- त्रिविध रूप--पम्पूणं लक्षणावयव, श्रसपूणं लक्तणावयव, निर्लक्ण । 

५३---तरिविध स्वरूप-मुग्ध स्वभाव, मुखर, चतुर । 

५४--द्ाटश विध प्रमोदोपचार--रूपस्विनीना रम्योपचारेण, मीरूणामास्वा- 
सनेन, चपलाना गाभीयंण, पडिताना सप्येन; प्रजावता कलाभि, श्वङ्खा- 
र्णि सूत्रेषतया, विनोदशीलाना क्रीडनेन, हीन स्वाना कारुष्येन, शट 
स्वभ्गवाना शाण्यं न, निविकल्पाना सुक्रुमार प्रयोगेन, बालाना मच प्रदा- 
नेन, धूर्ताना श्येन । 

५५--पचविध. परिचय--प्रसिदिध ख्यापन, दशंनेनावजनम्‌ , सभाष माधुयं, 
वाद्लितोपचार प्रयुजन, विकारसूचन 

५६--दश पुरुषाः ख्रीणा तअरनिष्टा मवति-कुरूप, निलंस्ज, त्रभिमानी, अघबद्‌ष 
प्रलापी, सङ्कचितशायी, निष्टुर, कृपण, शौचदीनः; मूखं, क्रोधी । 

५७--टशमि, कारशेन्नियो विरग्यत-अज्ञानता, च्रःभमान विल्ेपता, निष्ठुरता, 
दरिद्रता; श्रति प्रसवता; कर व्यसनता, भोगहीनता; अरति प्रसगता, 
सोभाग्यहीनता, त्रनोचिव्यता | 

५८-जत्रिमि कामिन्य सवध्यते-ञ्रथतः, कामत., युकुमारोपचारत । 

५६ --सतविध कामुकाना क्रीडारभ-क्रीडा पात्राणि, भोजनादयुपचार, विले- 
पनानि, धूपनानि, ताबरूलादिना, पुष्पादिमाल्यानि, दास्यादि मर्माणि । 

६० अष्टविध विदग्धाना सुरत~श्रालिगन; चुम्बन, धावन, केश धारण, रग 
सवेशन, शरीरादि कुजन, नख स्पशंन, कुडनं ॥ 

६१-- नवविध सुरतावसान-- वचनादि सयमन, पाश्वं आचमन, ताबूलादि 
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ग्रहण; फलादि भक्षण, पान मोञ्यादि विवा; क्रीडा पाच्च प्रवेश `, 
सुभाषित जल्प, सानुराग परक्ण, मनोवाह्ित विनोदः । 

६२-- नव शयन गुणा -ग्रनग्नशायी; मदु गाच्रशायी, प्रसारित गात्रशायी, 
सोम्यावयव, अनुशयन, ना्यर्थान प्रात, च्रशब्द सन्मुखः | 

६र--दशविघ पार्थिवाना प्रमोद- 

जलने ठाने बले राज्ये, विनोदे वेर निग्र । 
शौय्यं धर्म सुखे रौचे, प्रमोदो दशधा मतः ॥ 

६&४-- चतुर्विध प्रबोध -शाच्र प्रचो, प्रज्ञा प्रबोध; तच्वनिश्चय प्रचोध, 

स्वभाव प्रबोध. । 

६--चतुर्विधा बुद्धि -स्वभावजाता, श्रतोलखादिवा, कर्मजाता, पारिणामिक । 

६६--श्र्टो बुद्धिगुणा- 

शुश्रुषा भ्रवण॒ चैव, म्रहण धारण तथा । 
ऊहापोह च विज्ञान, तखज्ञानच धी गुणा. ॥ 

६७-- चतुर्विध गधवं -च्रवधान गत, स्वरगत, पद गत, ताल्तगत । 

््ट--त्रि विध गीत-महागीत, श्रनु गीत, शपगीत । 

६६ -षट्‌त्रिंशद्‌ गीत गुणा सुस्वर, सुताल; सुपट, शुद्ध ललित, सुजध, 
स॒परमेय, सुराग, सुरस, सम सदाथ, सुप्र, शिलिष्ट, क्रमस्थ, सुमयक सुवर्णं, 
सुख्त, सपृ, सालकार, सुमाषाव्या, सुगघस्थ, भ्यु्न्न मधुरं, स्फुटं, 
सुप्रभ प्रसन्न, श्रग्राम्यं, कविक्कपित, समजात रोद्र गीत, श्रोजः सगत, 
दशन स्थित, सुखस्थापक;, इतसविलषित, मध्य प्रमाण । 

७०--चतुविंध वा्य-तत, वितत, घन, शुषिरं । 

७१--पोडशधा व्रलयोपचार कारस्मानि-कपित १ समं २, श्रायत ३ रौद्रं ४ 
सगतं ५, प्रसन्नं ६, दसुतृि ७, द्रुत ८, मध्य £, विल्लनितं १०, गुडत्व 
११, प्ाजलितवं १२ सुप्रमाण १३, कर शुद्‌धं १४, निर्दोषं १५ चेति ॥ 
मुखस्थापन १६ । 

७२--षघोडशविध वास्य-समय, प्रतिभा, श्रभ्यास, विद्या, जाति, गीति, रीति, 
वृत्ति वात्सल्य, पाचक, छद; श्रलंकार, गुख, दोष, रसभाक, अभिनय । 

७२--दशविध वक्त तवं--परिभावितं, सत्यं, मधुरं, सार्थक, परिस्फुटं, परिभित, 
मनोहरं, विचित्र, प्रसन्न, भावानुगतं । 

७४--षटविघ भाषा लक्णं-सस्छृतं, प्रकतं, श्रपभ्र शं, पेशाचिक , मागन, 
सोरसेन । 


( १४ ) 


७५ --पच्चीधप रिडित्य-वक्तत्व, कवित, वादित्व, श्रागमिकन्व, सारस्वत प्रमाण | 

७६-- चतुर्विशति विध वादलक्तण-उप्पत्ति, सभापति, सत्यवादि, प्रतिवादि, 
प्त, प्र^पक्ञ, प्रमाण, प्रमेय, प्रश्न, पथ्युत्तर, दूषण, “भूषण, श्र्थान्तर, 
उपन्यप्त, श्रनुवाद, श्रदेश, निर्वाह, निशंय, निश्चय, स्थान, ममता, 
निग्रह; जय, श्रजय 

७७--पट दर्शनानि -मादे.धर, ब्राह्मूय, साख्य, बौद, जेन, चावाम्‌ । 

ऽद--त्रष्टविध मादर नैयायिक, वेरैषिक, शिवधम॑, व, कलामु्व पाशुपत, 
महाव्रहेतिक, धुक्ति पंत | 

७९--दशत्रिघ बराद्यय-लक्षण, प्रमाण, मस्कार, कमं, वत्तंन, ब्रह्मचारी, यदस्य, 
वानप्रस्थ, यति, व्रह्म पन्त । 

८०--चतुर्विष सार्य--तस, प्रमाण, प्रकार, प्रेद, प्रमोदपयेन्त, सर्वासमपयन्त | 

८९-- सत्त विघ जैन-सर्वन वर्म॑, तत्वाय, प्रमाण, प्रतिमा, प्रभेद, सिद्धिपरय॑न्त । 

८र--दश मघ बौद्ध-श्रायासिकव, पवंद, पारित, व्रिहार, प्रभाण्‌, मू्ातिक, 
सेभाविक, योगाचार, माध्यमिक, मोक्ेपयन्त | 

८२-- चतुर्विध चार्वाक-तत्वाथ, प्रमाण, प्रभेद, प्रमोद पयंन्त । 

८४--चतुविंशति विव विचारकत्-विदा, विनोद, धिज्ञन, कला, कवित्व 
वक्तृत्व, गीत, वाद्य, दल, देश, काल, पाच्च, प्रमेय, पर्याय, जय, रम.,भाव 
श्रभिनय, धम, श्रथ, काम, मोक, सोकवाद, विचार पर्यन्त । 

८५-- दशविधं गुरत्-- 

वशे ज्ञाने प्ते सत्वे शोयं दाने अल्ञे जये | 
सताने सथुणो चेति गुस्त्व दशधा मत ॥ 

स्द-च चस्ति-जान चरितः मान चस्ति, दान चस्ति, वीरविलाम चरित, 
वर्मारम चरित । 

=७--पचविष पाथिपाना पालन-पज्यपालन) प्रजापाज्ञन, भूमिपाललन, घर्म 
पालन, णरौग पाज्लन । 

८्प--सप्तविध उचमख-वय, कुल, रूप, शील, पद, नान, प्रयाग पर्य॑तचेति । 

८६--नवविघाशक्ति-वमंशक्रिति, दानशक्ति, मच्रशक्ति, ज्ञानशक्ति, श्रर्थशक्ति 
कामशक्ति, युढराक्ति, व्यायामशक्ति, भोननशकित । 


६०--सप्तविधा युक्ति-शब्द, खश, रूप, रस, घः, श्रभिमान, देश । 


९६१--श्रष्टविध श्रभिमान लच्श-ज्ञाने;, धमे, श्रथ, कामे, बले | 
शतरुघाते, समारभे स्थित च। 


( १५ ) 


९२--चतुिघ बाप्सल्य-देवाना सद्‌ गुरूणा च, मारा वल्लमे जने । 

स्नेहेन मानमवचच, तद्वात्मल्यचतुवरिंध ॥ 

£ ३--पचविधा मलोत्मव -श ज्ञान मशेत्पव, २ श्र्थं मलोत्मव, ३ काम मदोत्मव्‌, 
४ धमं महोन्सव, ५ मेन्ञमहोत्मव | 

६४-- सत विष्रा पात्ति-जाने धर्मं बले कमे विज्ञाने पाच्च सम्रहे। 

महार्थं भूयुजा निचय, प्रासि सविधा मता ॥। 

६५ --चतुधिशति विव शीयं -शब्द शौय, प्रतापशौवं, दान, स्यान, उदय, तेन, 
साग्राम; प्रतिप, जय, मान, ज्ञान, सास, शरणागत, परिघ, प्रमोद, 
उदम, श्रथ, आचार, बल, कीति, क्वण, गुण, ज्ञान मान | 

६६--दगरिध बल-- वाकाय बुद्धि मतरेश्च, स्थान सैन्य सुदूप्जनैं । 

निद्राह्यरेर्‌, दयाश्चेति, राज्ञा दशविधो जय ॥ 

; ७--टशविव सग्रह -- जाने पत्रे गुण सार पर्योग वाल धर्मे जये गुणेषु भते 
सग्रह | 

€ प्~पचविध प्रसुल--ङुत प्रुत, दान जान प्रभुव्य, अयुत, स्थान प्रसुत्व 
रमय प्रमुष्व | इति चीरलनकोश सूत्रशत व्याख्यान समाप्त | पं. 

सुखनिवानमुनिनालेखि 

६६-- ग्रष्टविघोजय--१ शदजय, २ मानजय, ३ बाटजय, ४ श्राहारजय, कर्म 
जय, ६ क्राघजय ७ म॒भिजय, ८ यानजय | 

वृहष्जान मडार कै प्रति म अधिक्-- 
१ °~श्रष्विधोमोग--मुगव वनिता वस्त्र गीत ताबूल भोजन । 
श्रामरण्‌ मदिरं चैव श्रौ मोगा प्रकीतिता ॥ 
१०१-पोडश श्य गारा~-श्राटौ मज्जन चादू्चीर तिलक ने्राजन कुडल । 
नासामौक्तिक पुप्पमाल ऊु डले, श गार नूपुर । 
रगे चंदनलेप कचुक्मणी च्ञुद्रावरली घटिका । 
ताबूलं करकक चतुरता श गारका षोडश ॥ 
१०२्-षडविधपरिच्छिट-- कार्यं परिच्छेद, पाप, दुस्व, कर्म्म, भुक्ति, लोभ । 
१०३-चतुटंश विव्य नाम-- नाद, वेट, पविते, गणित, गुणित, व्याख्यान म्यान्‌, 
ध्यान, शच, शाख, कामिनिना चरित्र, मेषज, चडीस्त, सवं चरि, 
सवं विद्याना | 


१०४ चतुर्विधा गति--नरग गति, ति्यच गति, देव गति, मनुष्य गति | 





( १६ ) 
पाट भेद की रिप्पशि्यो १ 


श्रतिरिक नाम तथा पाठन्तर--प्र° ७-(चुतुर्विंशति देशा ) (२०) 
काशी, कणर, गोला, साडवल, लाम, पु ड, उदहड, विहार, उडीस 
ल्लोहित, जालघर, मरस्थल, मारू, सपादलक्ष, टक, मदहाभोज, चीण, 
महाचीण, तुरुष्क, नायक, वरदेव, सख, सहज, चित्रकूट, दक्विण, 
चोडु,, तिलुंग, द्रविंट । 

¢ न 
८ (२१ १ द्ात्रिर्शं लप्रणनि--श्रतिरिक्त नाम तथा पाठान्तर 
तनु, के; इय, रूप, जोतिर , सप, वरप । 


प ८, चतुर्विंशति विष गद ` (२२) 
सौध, क्रीडास्थान । | 


पू, £ श्रष्टोतर शत मगलानि- ~ ~ ॐ{( २३ )* 
निन, सद्र, बुघ, तीथ, देवपुराण, ताबूल, शौचन, पठस्थान, तिलक, 
वेद, श्रश्वत्थ, उन्मत्तफल, वेशु, स्वस्तिक, तोमर, चाप, स्वति, गोष्टान 
बुदिष, सिद्ध, विद्रुम, कुयुम, किंकिणी) श्राभरण, श्रलकतक, कुकुम 
सिन्धु, रिद्धि, सिद, प्राति। 
ए, £ धं २४. 
२. उचित दान, भक्तेदान 
पु, ६, उ. २५ 
। १, अन्‌ रजन 
पृ, £ पु, २६ 
१ बृद्धजनकीत्ति) वणंकीति, शौयंकीरति, 
प. £ क्ष. ९.७- 
कपा, दौग्मन, श्यंकिता, धृति, विलक्णता, विर क्त, श्रनुरक्ति 
त्रास, प्रवासिक । 
प १०. स २०- 
( १ ) सात्वती । 
पर, १० स. ३३- 
सवुष्ट, क्रीडावान, सत्यप्रियः, सुजन, सुगधर्वै, महोत्तम, सुपात्र, संप्रा । 


( १७ ) 


प १८ स ३५- 
£ वासक सय्या, विवाहोत्कटिता 
१० घ ३६- 
सुनेत्रा, स्वच्छाशया, सुलाशया, भोगिनी, विचक्षणा, पठितज्ा, कृतज्ञा, 
सुगधस्वासा, शोभावती, विनयवती, गूढा्थमच्रा । 
१० स ३७- 
द्विविधं सोख्य-श्रागिक, मानसिकं । 
घ १० स इदः 


विषयकारण, मुक्तिकारणं । 
११९ अ ३६ 


नव विधोगात्रोपभोग- 
सुगघ, अ्रधिवास, सुखासन, सुबल, गश्रलकार । 
१५ स ० ४ऽ~~~ 
श्रथ दिविधिम्‌. शौचम्‌- 
स्मश्रु शौचम्‌ , मृतिका शौचम्‌ । 
१० स० ४२- 
उत्कटा, ऊषध्वंप्रलाप, उन्मत्त | 
स ति $ 
४४--श्रथनिरपेचणी, दशने प्रसन्नानभवति, तियकमुख कुरते, श्रथं न भावयते । 
४५--स्वकामजल्पन, श्रप्रावलोकन, सदाप्रसन्नता, मुद्रीकष॑ए, हदयोत्कष॑ण केश- 
रचन, पुष्पारोपण, विलासपठन, बालािंगनम्‌ , विरोन्तेनाम कीर्तन । 
४६ -पति कलहकारिणी, जनसङ्रलस्थायिनी, व्यक्तलजा; बृद्षमार्या, चचला, 
रात्रीभ्रनणशीला, कृत्रिम तपा, पाखड लन्जाकारिणी । 
४७ --पधघरालवापा, स्थूलोदरा, मिलित भ, । । 
८--ञ्मविश्वासकार्णानि-दीषंगेष्टी, श्रविवेका, विवस्त्रा अतिदुष्ट, श्रतिकोपना । 
४९--रजस्वला । प्रत्ाज्ञिका । 
प॒ १२ स०५०- । 
.०--ग्रप्रस्तावज्ञ, श्रन्यासथ , कुम्यसनी, स्वाथेवशा, स्वममंप्रकाशक, कोक 
व्यवहार श्रनभिज्ञ, कुपठित, कुबुदिध श्रकलान्ञ । 
५१--दोष प्रच्छादन, सुवेशा, परचित्तज्ञावृत्ति, परिग्रहगमन परा, उदारता, 
शुद्धाशय, सतोषता मित्रवगेता, पाश्वंवास, भवन्‌-सस्थान, प्रमुविद्यापना, 
प्दोषाखमं, गोत्राभिधान, निशायासुरतोपचार । ४ 
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५१ 
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५१-- दिविध रूप --सन्दूरवणं लक्तण, वयः सस्थना | 
५२३--सदमाव । 
५४-- स्वस्वरूपेण, राज्ञामुपचारेण, मीयण रणेन, पडिताना काव्येन, दीनानाम्‌ 


कारुर्येन, पडिताना वक्रोक्त्या, मानीना नन्रस्रेन, महात्माना धमण । 

५५--तिथि प्रत्याख्यापन, श्रनुरगपोषरण, सतोषोदादनम्‌ , वाद्धित विनोद्‌ । 

५६--कृन घ्न, श्तिमानी, रोचहीन, सुरतानमिक्ञ | 

५७ -- सरोगता, श्रतिमानी, श्रविलोकता, श्रतित्तगता; श्रतिरकेतता । 

५८--त्रिमिः कारण लियो रब्यते-छद्‌नुवतंनेन, सुरताग्र गल्मेन, सौभाग्येन । 

५६--पापेन | 

& ०--भगानिव्यनन, सरुणिच । 

६ १--दत्तुरसादि भतण, गोनकाभर्ण, मग्रहह> । 

६ २---प्रयेकल् रागी, प।रवरायो, निण्च ता शाय | 

९३ --्वे णिज्ये, दद्धो । 

६४--श्ृङ्ग(रणि काम प्रबौव, योगिना जान, बालाना शान्त, महाव्मानाच्र 
निण्य प्रोच । 

६५--उत्पातिका | 

६६--श्रवधारण, निरीक्तण । 

६ 9--सगीत, तालगीत । । चतुविधगीत ) 

६८--ज्रिविध गाधव-तार, मद्र मध्य ' 

। 1 क 

७०--श्रानद्‌घ । 

७१-परोडशधार्णमुपचारम्‌-सुध्रति । 

७२- प्रतिज्ञा, श्रवि्या, सुविदया, ५निलक्तण, सरस । 

७४ > ~~ 

छ प्रौटता | 

७&-- प्रतिपत्ति) समथ, प्रभेद्‌; उत्तर, श्रतीत, श््यन्त, श्रनुत्पाद्‌, श्रभेः, विस्मय, 
निग्रहस्थान, पराजय, जग्रपात्र | 

७ ब्रह्मचयं । 

७९-- मोह) यज्ञ; जल, भिक्लु । 

८०--दशर्विंशति तत्र ज्ञानानि, पात्र लिनत, शिषाराघनः प्राति पुरर सेधनम्‌ 

८१- जीव, श्रजीव, पुर, पाप, बध, मोत, निज॑सा । 

२ त्रिविध बोद-- 


( १६ ) 


८३--गोरववकषतान, वञ्नोल्ि, कौलाल, ब्रहज्ञानी । 

८४--रुणप्रकरति, खदभाव । 

८५--रेश्वयं । 

८ॐ--पचविध पार्थिवूना पालन । परिवार पालन, त्रथपालनः, 

<८--प्रियालाप, श्रथमाषरश, स्वपरा्थंक) त्रविकथनम्‌, परदारवजंनं, कतश्शता, 

परलोकं चिता । 

६०--श्राहार युक्ति, शगार शुक्ति, द्रव्य, काम, परिवार, प्रभुत्व । 

६१--श्रष्टविध पमान लकण-? शुद्ध परपुण-श्लाधा-विमुख, २ श्रात्म- 
बहुमानी, २ श्रसूया, ४ पर निंटा, ५ परषिनय विकल ६ कठोर भारी, 
श्रात्म प्रशस्ताप्रिय । 

६ र--मित्राणा, मात्पिच्रणं, प्रतिस्नेहन, मानस्षशय, वात्सल्य | 

६४--दान, भोमेषिन्ञाने । सवते, नरेन्द्र । 

६५-- शास्र, उदात्त, कुल, विवेक, उद्धट, विद्या, सौभाग्य, वास, दान्‌, तप, 
वाट, बुद्धः, वाक, मान, सत्य | 

६ दै वेय, बुदिध, श्रवधारण, श्रभ्यास, शरीर, दैव, मत्र साहस, दात्र, परिवार । 

६७-- शाख, धर्म, सत्पुरुष, वन, स्री, चतुष्पद, वाहन, कला, पात्र, सुभाषिक, 
उत्तम संग्रह | 

€ ८ - नागरि प्रभुत्व, डिम्भ, इद्विय, दशन, मानप्रसुत्व । 


परिशिष्ट (२) 
सभा-भुंगारादि बणेन-संग्रह 


यावन-परिपाव्यनुङृत्या 
राजरीति-निषूपण नाम शतकम्‌ 


हजूर के श्रहल खिदमत कारखाने परगनाती ओओधादार के लक्तण 
गोपीवल्नभम॒ प्रादान्न द्रदमाघाय चेतसि । 

वच्मि राजविधि म्लेच्छुपसिमाषानुकल्पितम्‌ ॥ १॥ 

कंषचिद्रुदे क्वचित्कोशात्क्बचित्स्रानुभवापुन 

नाम लक्षण सस्थेयमधिकाराधिकारिणाम्‌ | २॥ 

न्राज्ञा भवेद्यदायत्ता हस्तलेखश्च भूपते. 

जानीहि त॒ प्रतिनिधि राव्य सवंस्वधूवंह ॥ ३॥ 


वकोल मुतल्क नायव मुसाहिव 
श्राय्वासधिकारया. स्युयंदायत्ता मदीयुज 
ममास्य मत्रिण विधि प्रधान सचिवत्वत ॥ ४॥ 


वजोर प्रधान दीवान 
भयानाम्रयायित वेतन्‌ हास इृद्धय 
परितश्च यचँच्ा सेनापतिममु विदु ॥५॥ =जकसी 
कायपिद्ताणि वस्तूनि शालाकृत्यानि भूपतेः 
यदायत्तानि सर्वाणि शालापतिमम विदु. |॥ ६॥ 


मीरसामान खानसामान कोरारी 
सदेश कमं यः कुर्थाद्राज्ञ. प्रतिरपेषु वें 
भर्तिष्ट-साधनोदयुक्त तं दूत शिबुघा विदु ॥७॥ 


एल्लची वकील 
पत्राणि प्रति-पत्राणि लिखेद्योहि दपाज्ञया 


सुलेखक विजानीयाद्राज मन्-निकेतनम्‌ ॥ ८ ॥ नमुनशी 


( २१ ) 


नृपे निवेद्य बृत्ताना निष्कारण-निवेदक- 


वत्रिवरगस्य योध्यक् स विज्ञापक इष्यते ॥६॥ =श्ररजवेगी 
यदधघीनानि कर्माणि पुण्य-देतूनि भूपते 
दानाध्यक्॒ विजानीयाह्लाति-कमं पुरोधसं ।|१०॥ =सदर 
योवरोधस्य कृत्यानि गुह्यादीनि विचेष्टते 
महत्तर विजानीयात्त प्रतीत जितेन्द्रियम्‌ ॥ ११॥ =नाजिर 


श्नमि यत्राणि सर्वाणि तन्नियुक्ता भयादय 
यदायत्ता भवेयु" सोनलाभ्यक्त॒ प्रकीततित" ॥१२॥ 
-मीर श्रातस तोपखानि का दारोगा 
नदी सरस्तडागादिष्वपारोधश्च मोचनम्‌ 
नावादीना च यत्त॒ जलाध्यक्त प्रकीर्तितः |॥१३॥ 
दुगं-मन्दिर-वाष्यादि-सस्कृतौ निर्म॑तो च य 
नियुक्तो वास्तुकः सोय शिल्पशाख्रविशारद" । १४ =मीर इमारत्‌ 
्ननाथ वा सनाथ वा गृहाद्य यन्नियोगत 
गृह्यते दीयते चापि स श्रायतनिक स्मृतः ॥१५॥ =नजू्ञ का दरोगा 
ग्राराम वाटिकादीना सस्कार य प्रवर्तयेत्‌ 
उद्यानपाल्लो विज्ञेयः स मालाकार-नायक |॥१६। =चागात का दारोगा 
खद्ग-खेयासि-तृणीरश चापि कुतादित चर 
मगलानि च सर्वाणि शस््राध्यद््‌-नियोगतः ॥ १७॥ = कोरवेगी, 
= सिलाहखाने का दारोगा 
जल-स्थल-प्रचारणा मृगया प्राणधारिणा 
यत्‌-तत्रा तन्नियुक्ताश्च वेतसिक इति स्मृत" ॥१८॥ 
= करावल्न बेगी, शिकारखाने-का दारोगा 
विहगानां विचित्राणा मृगया प्राणधारिणा। 


यच्त्रा तन्नियुक्ताश्च विहगाध्यक्त॒ इष्यते ॥१६॥ = कोशवेगी 
यदधीनानि विचानि श्रीग्ेषु महीभुजः 
भार्डागारिणिमन तु निधिपालमवैहि बा ॥२०॥ = खजानची, मडारी 


चारानीरतो प्रबृ्तियस्तदध्यच्ो निवेदयत्‌ 
प्रवृति वादुको-राक्चि प्रत्यनीकादि-सम्भर्वा ॥२९।। = हरकारो का दरोगा 
जनानां यो विसवाद, प्रपन्नाना दृपान्तिक 
विवेचयेत्सुनीतिज्ञो न्यायाध्यच््‌. प्रकीरित ।२२॥ अदालत का दरोगा 


( रर ) 


नचौर-जारादि दुष्करत्यकार्णि निग्रहे परः 


पुररक्ता-समादिष्ट स वै नगर-गोप्तिकः ।२३॥ = काटवाल्ल 
पुरस्योपात सीमानं रक्षयेद्योहि वषिघ्नतः 
सीमा-स्कमेन तु प्रवदति बिपर्िचित. ॥२५। = फौजदार 
श्माचार व्यवहारेषु प्रायश्च यो जनान्‌ 
प्रवत्तयेन्मान्य्तमो धर्माध्यत्ञ प्रकीर्तित. ॥ २५।॥ = काजी 
धर्माध्यक्त वच. भ्रुखा श्रुति-स्मरृति निरूपित 
देशकालोचित दडमादिशेत्स प्रवत्तं ॥२६॥ = मुफती 
यो हि कूट वला-मान-सुय-दूत-पणागना 
बहिदश्या, निराकरुयात्तीति दश्वा स कीत्यंते ॥२७।॥ = मुहतसिज 
दुर्गाणामति-दुर्गाणा भवनानौ च भूपतेः 
रक्ता-विधि समादिष्टो दुगंपाल प्रकीतितः २८ = किलादार 
स्कधावार निवेश वा पण्‌ श्रेणी निवेशन 
चमूना चापि निर्याण कुर्यात्स स्कध-याचिक ॥ २९६ ॥ = मीरमजिल 
स्थाने याने च राजोये जनान्‌ सीन्नि नियोजयेत्‌ 
सोय पथकराध्यक्ु. कथ्यते नीति-कौविदै. ॥३०।॥ = मीसतुजक 
भयदीना गणो यस्य॒ साहचायं नियुप्यते 
राज्ञा स्वाथदृत्तिस्त ब्रवीमो गणनायकम्‌ |॥३१॥ = रिसाल्तेदार 
चतुर्विध बल यस्य स्वाधीन टडनायक 
इत्यादयो हि बहवो मभ्य पषंद्‌-गता जना ॥३२॥ = श्रमीरटाकरुर 


पीठ-मदा च्रग-रक्ता, किकराश्वेयकास्तथा 
विदूषका श्रमी श्रते वासिनोभ्यतराश्रयाः | ३३॥ 
वेत्र-शल्रभतो ये च शाला सु परिचारका 
बाह्यधिकारिणो ये च ते बह्यस्थाः प्रकीरसिता ॥३४॥ 


रथ शाला-मेदाः 


मचा सस्तरणाद्य च यत्र॒ तत्परिचारकाः 

शय्यागार विनिर्दिष्ट राजरीति-विशारदै ॥ ३५।=सुखसेजलाना १ 
श्म्यंगनोदतंनानिं सचरोपस्कर जल 

त्र॒तन्मजन-गृह राजरीतिज्ञ भाषया ॥ ३६॥ न्गुसलखाना, हम्माम २ 
इष्टदेव-प्रतिकरति पजा भाडानिं मालिकाः 


( ररे ) 


विष्टराय यत्रास्ते तदेवायतन विदु ॥३७॥ ननसबीदखाना ३ 

नाना मन्थ सम पषेवेनेनधनेररो 

पीट फन्लक कर्त्या धियते पुस्तकालये 13८ =किंतावखाना ४ 
देव-मूपादि पित्राणि रेखा-वर्ण-कतानि बा 

ध्रियते शिल्पिनश्चैषा चितच्रागार तदुच्यते ॥ २६॥नतसबीरखाना ५ 
्रोषध्यो विविधा यत्रावलेदाद्याश्च पुष्टये 

मेषज्य-यहमाख्यात समिषक्परिचारक ।४०। =दवादैखाना & 

मृद्री दाडिम-खजैर-नारगाप्र-पल्ाटय् 

सचीयत च यत्तेन फलागरे नियोगिभि ॥४१॥=मेवाखाना 
खातकेोष्टक पल्यादौ चयते घान्य-रयाराय 

कोष्ठागार तदेवोक्त यजनीत-विशारटे ॥४२।नप्रवार कोटार जखीरा ८ 
धान्य प्ण्येन्धनाद्य तु यथापेक्ल॒ प्रगृह्यते 

यतौ महौषधी शाला बहुस्थानेघु कल्पिता ॥४३॥ =मोदीखाना £ 
धात्वादि-मय माडानि पाक येग्यानुयन्तवे 

{त्रियते कुयशाल्ला सा रछकेमाजिके सद ॥४४॥=रिकाखाना ९० 
निर्मायते च भाडानि सस्ते च शिल्पिमि 

कास्यागार ठत॒तस्पेक्त॒ राजजगीति-विशारदै ॥५४५।! =ठटेरखाना ११ 
पेय ष्य चोष्य खाद्यमन्न गोस्म 

व्यजन पिशित तरेधा सस्ियेत महानसे ॥४६॥=रबचौखाना रसौडा १२ 
हिम जलल विविध तद्धाण्ड धातु मृन्मय 

कारकै स्त्कैश्च सग्रह्येत पयोगे ।४७।।=श्राजदार्लाना); पाशेरो १३ 
पत्र पूग लवगेला कपूराद्यास्य-शुद्‌धये 

प्यते तत्नियोगामैस्वाबूल-हमीरित ॥४८॥ = तजल खाना ९४ 
दीन दुल रकात्त भिक्त पग्बधरेगिषु । 

दीयते कृपया भक्त स प्रतिश्रय ईरित ॥४६। }=जिलगोरखाना १५ 
यत्र॒ वस्त्रादि मूल्यानि निणीयते नियोगिमि 

मूल्यकरेश्च विक्रेता क्रवशाला प्रकीततिता ||५०॥=इबतियालाना १९ 
यत्र वस्त्राणि च्छिद्यते सीव्यते चापि शल्पिमिः 

सी्नागारमेतत्त सूचीधर समन्वित ॥५१॥=किरकिरफलाना १७ 
रेखाकितप्रगुखित धौत रक्त च धूपितम्‌ 

वास सुगवित सम्ज नेपध्यागार इष्यते ॥५२। ।=तोशकखाना, कपडदाय शद 


( २४ ) 


पाटीरायुख-काश्मीर कस्तूरी प्रश्रतीनि वे 

निस्येदाश्च प्रसूताना सुगधागार ईरिता ॥५२॥ =खुशबोईखाना, सोचेखाना १६ 
वर्णा नाना विधायत्र चिचर-मुद्राश्च शिल्पिनं 

सस्काराथं च वच्रादेर वर्णागार तदिष्यते ॥ ५४ |॥ = रगखाना २० 
हिरण्य घटना यत्र जयना रत निर्मिता 

तत्कल्ाद-गृह प्रोक्त राजरीति विशारदे ॥ ५५ ॥=जरगरखाना २६ 
रत्नमुक्ता मणि शिला प्रवालस्फटिकादिक 

भिन्न युक्तं च धायंत रत्नागार तदीस्ि ॥ ५६ |=जवाहिस्खाना २२ 
शस्राण्यस्रायि वा यत्न क्वचावरणानि वा 


त्रियते स प्रहर्ण कोशः सुधीभिरीरित' ॥५७॥-कोरलाना, सिलटखाना २३ 
तूलिकास्तस्णा चैवोपधान रिविरादिक 

य॒त्र तत्सस्तर ग्रह कथ्यते नीषि कोविदे. ॥ ५८ ॥ =फराशखाना २४ 
हिरण्यानि सुवर्णानि धृतानि व्याप्तानि वा 

श्राये व्यये प्रयुक्तानि श्रीगृहं तत्परकीर्चित ॥५६।=लजाना, मडार २ 
श्यो दानोपयोगीनि कर्षि किल भूपते 

भ्रियते दानकोश स विज्ञेयो नीतिकोविदे ॥ ६० | = बिहल्ला २६ 


मदुरात्वश्व शाला स्यात्‌ पलाणो पक्र. सम 


शिक्तकै शालिदोघ्रजञे पठकैर्घारै्युता ।६१।।=श्रस्तबल, तबेला २७ 
गजशाला तु चतुर कुटी ऊुडादि शालिनी 
यत॒भिः पालकाप्यज्ञ. कशकुतादमृद्ररौ. ॥६२॥=फीलखाना २८ 
सदानिन्युष्र शाला च यान शाल्ला च कीत्तिता 
पालकागारमेतत्त॒ यत्र स्माच्छविकादिक ॥६३॥ 

च्णावसाना २६, शुतरखाना ३०, रथखाना ३१, पालकीम्बाना ३२ 
दाङ निर्माण साध्यानि क्रियन्ते यत्र शिल्पिभिः 


दाश्क्मालय विद्धि तदावेशनमुच्यते ॥६४॥=खातिमवदखाना ३३ ध 
वसा-मदन तूललाना वृत्तयो दीप ब्ृष्टयः 


स्थाली-पजर पात्राचेरन्विति दीपकालय ॥६५।॥= मै चिरागखाना ३४ 
एकद्वित्नि-चतु.~पच-दश-विशति-शाखिकाः 

श्रभ्यक्तांभर-वृत्याल्या यत्र-तञ्ज्यो तिल्य ॥६६॥=मसालाना ३५ 
श्राय-व्ययादि लेखाः स्युमंशीपा्ाणि लेखिनी 

लेखकाः बघका यत्र॒ लेखशाला प्रकीर्षिता ॥६७॥ =दपफतराना ३६ 


( २५ ) 


मूगाधित्रकाश्चापि लल्लाया 


मृगया कृते 
भवति 


मृगयागार वेतसिकगरै्युत ॥६८।।= शिकारखाना ३७ 
वज ठुडा लोह-तुडाः श्येना उपरिचारिणः 
घायते मृगया हेतोस्तद्वि शाकुनिकालय ॥६६।=केशाखाना 
दूत्यादयो द्यनेके स्युरागायदइह भूभुजा 
शालात्वावश्यकी प्रोक्ता क्रीडायं मुपशालिका. ॥७०।= 
उरेशक  स्थापनिको लेखकोधिकृ ताश्नय 
प्रतिशाल्लामवश्य स्युररे मूद्य कृन्मुखा ।७१।। 
नृपाज्ञ्त॒ दिशेकाय शाला परिजनेषु य 
उटेशक स ॒तस्याग्रं लेखको यो लिखेयम्‌ ।७२॥ न्दायोगा, सुश्निफः 
सगरहीयारस्यापनिकैः (तदबीलदार) मूह्य कुर्यात्‌ स मूह्यङृत्‌ ( सुकीम ) 
तोलिको स्नमानानि (वजन कश) सपादनपरश्चरा ॥७३।। =सस्बय््कार 
शालयापतेरधीना' स्यु स्वंशाला हि भूभ्ता 
कौविकापणमेतत्त॒ शाला नाम कस्स्पितम्‌ | ७४॥ न्कार्लाना 
श्रेणयः पुर-वास्तव्याः शालायत्ता महीमुज 
नियतैक-रिल्प निरतासते भक्त भृति वेतने ॥७५॥ 
युर्यादनियता इत्ति श्रमसाध्यातु कम॑कृत्‌ 
काहाय भारवादश्च वृण-का्फलादय ॥७६॥ 
करय-विक्रय बृत्ति व्यागरी कीर्यते जनैः। 
द्रव्यादान-निसगभ्यां दृत्तिमान्‌ व्यवहारिक ॥७७॥ 
क्रय विक्रय-शीलाना मध्यस्थो मू्य-साघक 
गशिम षरिम मेय पारी पर्यमुच्यते ॥७८॥! 
सख्या प्रह्म ठु गणिम नालिकेयदिकि यथा) 
धस्मि तलया देय क्पूरैलादि कीत्यते ॥ ७६ ॥ 
हस्तगुललादिमानेन मेय वस्लादिक भवेत्‌ । 
तर्गादि पारीदय तला मानादि तत्र न ॥ ८°। । 

श्रथ देश विभागस्तदधिपाश्च कथ्यन्ते 
समुद्र गिरि्यन्त-चक्री चक्री तदीर्वरः 
महास्तस्य विभागः स्याद्र जनपद च॒ त॑त्‌ ।॥=१।। चदा 
तुरग - चमूचचद्राजधानी ~ समन्वितम्‌ ॥ 
ाषस्याप्यशमूत॒तन्मण्डल् मण्डलेशिकुः ॥ =२॥ = का 


क, 


मडलाशस्तु प्रग वहू-्ामोपवेषटितम्‌ 

तस्याधिपः स्वल्प-बल्लो भवेत्ामत राडिति |॥८३।} परगना 

कुषि्ते् युत प्राम (मोजे) माकरो लवणादि-मू (मादन) 

वरेँशवतुभिः नगर शैल प्राकार वेष्टितम्‌ ॥८४॥ =बलदै 

खेट तु धूलि प्राकार पुरमुद्धासि-कवयम्‌ 

जल स्थल-पथावा्य प्द्रोणामुखमिष्यते ॥८५]) =बदर 

परितः साथ-गव्यूत मआमादि-परिवरजितम्‌ 

मडव कीर्यते सनोसखाम्य काननैर्धने ॥८६॥ 

विचित्रि परण्यमागच्छद्यत्र तयखनत्तन॒ मत 

श्मव्वन्यहेतु निर्माण सन्निवेशाख्पमुच्यते ॥८७) 

चौयदिवंसति पल्ली तापसाना किलाश्रम 

निगमो वशिजामेव व्रह्मवासो द्विजन्मना | टल्‌] 

स्ुदभाम भवेद्ासोशिका दित्रिगट हि तत्‌ 

तृणाकीर्णोपान्त-मूमि गोलं षेनु-तृपिकृत्‌ ॥८६॥ 

शिल्पिनि कपम॑कागश्च, व्यापारी व्यवहास्णि 

चतुरगवब्ल्लो गजा यत्र तद्रगमुच्यते ॥६०| च्दयार 

चक्री चक्राधिप सथ्राड्ष्पाल प्रफीत्तितः 

मरडलेश। महाराज सामतं विषयापिप ॥६१॥ 

ग्रामाणिकतिवियम्य बशेसौ भूमिक स्मृतः 

ग्रामशिर्राम सुख्य स्याद्‌ ( चौवरी ) रीतिज्ञो देश पण्डित ॥६२५=कानूगो 

राजवेतन दानाशन भ्रामाप्चिं दश वाषिकीं 

लिलित्वा बारयेद्यस्तु लेल-सग्राहका मत ॥६१॥ =मजमू्रेदार 
|| श्रथ प्रगणाधिकारिण" ॥ 

सपन्ना कुषरिमालोक्य प्रजाया उचिता दशां 

राज्याशस्य बिनिश्वेता कथितो व्यावसायिक ॥६४। =्मीन 

तेन ग्यवस्तित द्ग्यमादनाद्य प्रजा-जनात्‌ 

बलात्सोकय्यं वापि करोदीरक इष्यते ||६५। -करोडी 

निशुद वेतन - राम - मोगमादाय भूपतो 

स॒ साक्षिक प्रषयेद्‌्र निरोधक इतीष्यते ॥६६॥ =कोतल्ल करोडी 

राजद्रव्य प्रजादत्तमाददीत प्रोद्य य 

धनिके निक्तिपेद्यश्चकथितः प्राप्तषारक ॥६७॥ =पोतैदार 


(२. ) 


तेनोपकल्पित द्रष्य व्ययी कुर्यायथोचितम्‌ 
शेप खपे प्रहिगुयादनिकोसौ प्रकीसित ॥६८॥ =लजानची 
घनाध्यच्तो घन रकतेत्‌ (-लज्ञाने का दारोगा) तल्लिखेद्रन-लेखक 


(खजाने का मुश्रिफ)} 


पवर्चको मयना तु सेनानी समुदीरिति ॥६६॥ =वलशी 

{ इतति - लेखको वृत्त लिखेद्‌ प्रामाधिकारिणा | = काये निगार 
लिद्रमर्माणि तेषा त॒ विलिखेदुगुत्त॒ लेक. ॥1 १० < ॥चलुियोनवीश 
शुस्काध्यच्ो ( सायर का दारोगा ) लेखकश्च ( सायर कां सुश्चिफ ) 


धनिको ( तहबीलदार ) मीचरयो जना 
शुक्ाव्व-करमादद्याल्लिखेद्रदेदयुथक्‌ प्रथक्‌ ॥१०१॥ 
चौरादे ग्राम रुप््यथं प्रामागौपिक इष्यते} =कोटवाल 
कृषि गोप्ता कृषेर्मच्छृन्‌ वासे कर्प॑कादिकान्‌ ॥१०२॥ न्शदने 
सीमागोिक श्चास्वेद्दी्घा प्रगण-मूमिकाम्‌ =फौजदार 
धर्माध्यतस्तु ग्रामात द्रव्य लेलादि-साकिक ॥१०३॥} नकाजी 
राज्याश ग्रहणयुक्त मट लाभान्‌ लिखेत्त्‌ य' 
न्रादेश-लेखकस्तेषा वेट्नेषु च्छिन्नत्ति य ॥१०४]=इतलायकनवीस 
इस्यादयोधिकारा स्युः प्रायशश्चक्रवत्तिनाम्‌ 
सपत्तेरनुसारेण त्न्येषा विदि मूुजाम्‌ ॥१०५॥ 
एषा पदतियख्याता राज-रीति बुभुत्सया 


गभीसद्राज सेवन्धेद्रंस पाका च सिक्थवत्‌ ।१.६॥। 


५ 


दरति यावन परिपास्यनुङ्कव्या राजयैवि-निरूपण नाम शतक 
समाम्‌ | प. मोतीचद्रकस्य 


( प्रति-जैनभवन, कलकत्ता ) 


( र्ट ) 
(२) छत्तीस कारखाना रा नाम पातशादी मे ॥ 


१ तालबखानो, जठे कागद रहे । २ दफतर खानो, जठे नवसदा रहै । 
२ तबोलदार लानो, जठे पान रहै! ४ अबद्रलानो, जठे पाणी रहै । ५ जुहर 
खानो, जे लाल हीरा रदै। ६ पीलखानो, जठे हाथी रहै । ७ फरासखानो, 
जठे तवृ डेय रहै । ८ तउसाखानो, जठे घोडा रहै । £ सराबलानौ, जठे दारू 
रहै } १० श्रब्ारतखानो, जठे मेदलाई रहै । ११ ईलम खानो, जठे तोग भंडा 
रहै । १२ मवेशी खानो, जठे गोरू टोर रहै । १३ श्रादिदासति खानो, जठे 
सारी वस्तु रहै । १४ सराई महस्त खानो, जठे श्रौरता रहै । १५ श्रत्राईस खनो, 
जहा सुधो श्रत्तर रदै | ४६ नसय्दार खानो, जहा न्हावण य वासण रहै । १७ 
जमदार खानो, जठे कपडो रहै । श८ सुत्र खानो, जठे ऊठ रहै । १६ सिलह 
खानो, जठे टोप बगतर रहै । २० खौवात खानो, जठे दरजी रहै । २९१ सीकारी 
खानो, जठे सिकारी ररै। २२ किसति खानो, जठे नाव डंडा रहै । २३ तती 
खानो, जठे वेदनाइता रै । २४ दार्लदर खानो, जठे गनी रहै । ९५ युतलब 
खानो, जठे रसोई रै । २६ खजानदार खानो, जठे रुपिया रहै । २७ रफेबद्‌।र 
खानो, जठे जीण लगाम रहै । रट पायगा खानो, जठे घोडा रा चरवाटार रहे । 
२६ सरम खानो, जठे रसनाई होवे । ३० किताज खानो, जठे पोथी पाना रहै । 
३१ मेवा खानो, जठे मेवा मिठाई रहै । ३२ गोदाम खानो, जठे गाडी बेली 
रहै । ३३ श्रबारत खानो, जठे धान साय रहै। ३४ दरौ खानो, जठे कचेडी 
भरीजे । २५ महवृत खानो, जडे छोय बदीवान रै। ३६ कारलानां स 
ताम इति । 


परिशिष्ट (३) 
समा भृगारादि वर्णन संग्रहे 
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१०२१ हूर्मकं देश 
१०२ हूमंज देश 
१०२ हस देश 
१०४ दूहूक देश 
१०५ हेरक देश 
१०६ वीण देश 
१०७ महावीण॒ देश 
१०८ मडधीय देश 
१०६ गेोप्प देश 
११० गाडक देश 
१४१ गुजरात देश 


( ३१ ) 


११२ पारसक्रुल देश ११६ नालावर देश 
११३ शवालपस्त देश १८० गगापार देश 
१२४ कोरव देश १२८१ सजाणुदेश 
१९५ शाक्रसर देश १२२ कनक्मिरिटेश 
११६६ कनयउजदरेश १९३ नवसारि टश 
११७ आ्माटन देश १०४ नात्रिरि देश 
११८ उचीविस देश एव देश सख्या 


( प्रात पाटोदी मदिर जग्रपुर गुटका न° २२८५ ) 
(>) चतुर्शोतिदंशा 

गौड, कान्यङ्कग्ज, कल्ला, कर्तिग, च्रग, वग, रग, श्रावाल्य (१ ) 
कामाख्या, श्रा, पुड्‌, उडीश, मालव, लादित, पश्चिम, काच, वालभ, सौर, 
कु कण, लाट, श्रीमा, च्रलुट, मदपाट,मस वरेनद्र, य्रुना, गगा तीर, श्रन्तरवेदि, 
मागध, मध्य॒ कु, डाहल, कामरूप, काची, श्रवनी, पापातक, किरात, सौवीर, 
श्रोसीर, वाकाण, उत्तरापथ, गूजर, घु, केकाण, नेपाल; रक्क, तुरक, 
ताद्कार, बैर, जजर, कीर काश्मीर हिमालय, लह पुरुष, श्रीराघ्र, दक्षिणापथ, 
सिंघल, चौड, कौशल, पाट, श्र, विन्य, कर्णाट, द्रविड, श्रीपर्वत, विद, 
धाराउर, लाजो, तापी, महाराष्ट्र, ्रामीर, नर्मदा तट । दी ८ द्वी ) पदेशाश्चेति । 
पर ६ = हीरयाणी इत्यादि पङ्क । पत्तनादि द्वादशक । मातरादि चतुर्विंशतिः । 
वद्ध इत्यादि षटत्रिंशत । मालिन्जादि चत्वारिंशत । इषंपुरादि दिपञ्चाशत । 
श्रीनार प्रश्ति षरपञ्चशत्‌ । जवूशर प्रथ्ति षष्टे } प (व?) डवा 
श््ति षटसप्तति ॥ हर्भावती प्रश्रति चतुरशीति 1 पेटलापद्र प्रश्रति चठुर्तर 
शत । ष (ख) दिरत्लुका श्रश्रति दशोत्तरशत। योगपुर प्रश्ति षोडशोत्तर 
शत । धवलक्कक्क प्रभृति पचशतानि । माड वासाय त्रघष्टिमिशत । ककण 
[ प्रभृति ] चतुर्दशापि कानि चतुरटशशतानि । वद्रावती प्रभृति श्रशादशशतानि ॥ 
द्वाविंशति शतानि मही तट । नत्र सहृल्रासि सुरष्ट्रासु । एक विशति. सह- 
ल्ञाणि लाट देश । सप्तति सहखराणि गृजरो देश, । परितश्च । श्रू लश्षाशि 
ब्राह्मण पारक । नव लक्ञाणि डहला । ऋष्ादश लाश द्वि नवत्यधिकानिं 
मालबो देश । षट्‌त्रिशल्लक्षाणि कन्यङ्ुग्ज । श्रनत उत्तरापथ दकिणापथ 
न्वेति । 

( कान्यशिच्ा--विनयचद्र कन } पटणु मर ० सूर प्रु°० टः) 





परिशिष्ट नं० ४ 
त्रिशल्ा शोकाधिकारं 


यदा कालि जगन्नाथु माय तरणी श्रनुकपाकरी यि सल्लीन तनु। 
यत्कारि दुक पूरीवा लागु रागनी त्रिशला तशु मनु ॥ १ 
श्रदो ! श्रा किसिड श्रकालि उत्पात, 

हुसिद किंसिड वज्रपात ॥२ 

प्रदो सखी ! माहरइ गमि पामिउ विलयु, 

हिद किंसि दिवडा जि विश्व प्रलय॥३ 

हिव एउ माहरद मस्तक जे श्रह्धर मञउड, 

एउ प्रत्यत भूउड | ४ 

एड हार, साक्ञात सहार ॥५ 

बाहु वल्लरी तशा जे श्रु बल्लय 

ते दु.ख तणा दीस निलय || 

एउ श्रपूवं पट्‌-दकूलु, ते देखता सताप तशु मूलु ॥ ७ 

एड श्रह्ुह सर्वागीण॒ श्छ गारते देवन सूरं श्रण।र॥ 5 


देव । मह्‌ किसिड कौधउ, पािलड भवि कुणइ तणा छोरू तु विदो 
कद नीपजाविडउ कुणडइ सत रदई वच द्रोह 

जेह कारण विफल हद छुडदस मोह ।॥ £ 

मह सिडउ कीघड पापु 

जेह कारण देवि पाडिड एवड सतापु ॥ १० 

मई जाणिउ हतू हसिइ पुलख्यण कमार 

थासिह्‌ विश्व॒ र्डं शआ्रघार। ११ 

नाणिउ इत्‌ पुत्र माडिसिई श्राडउ, मेलसिह पाड (पत्र १क) | १२ 
जाणिउ हत्‌ श्राविसिड जिवारह माहर्ड धरि 

तिवारई द्र थासि पुत्रवती नई धुरि ॥ १३ 

माहरड जायु थासिडई मोटउ राउ, देसि वयस तणि मस्तकि पाड ॥ १४ 
तउ पापी ठेविह भागी सत्रे त्रास, पडिड सम-काल दुःख-तणड पास । १५ 
भागी सघलीई रली, सताप श्रेणी ऊती 

प्राप्त वल्लि अई बल्ली 

माहरड मनि सुख तणौ वात जि ली | १६ 

त्रासा तरयर सुद्ुरीउ जाम फलेवा लग्ग 

विहि कुजरि उम्मू्लीय एय कुसधिडं भग ॥ १७ 


( ३२ ) 


कय सरोवर पाली, बध तु मड जि ट्टी किर्सिंउ दव प्रनारी ॥ श 
जीवडा कोडि बाली कप मनि दीधी गारी, श्राल दीवड शुद्ध बाढी 
कह लहीय षिचालि, बाढ लीधडउ ऊदाली ॥ १६ 

सखि ! न गमद मायु, चित सोकिड्‌ कनायु 

सरुचइ नहिं निवायुर ताप दिद पून लायु 

द्मसुख विहरि घाः हीयडलडइ डीव जायु 

कििउ मडइ्‌ कम।यु, टेवि ज इम नीपायु | २० 


(२ 
दसिउ राक्ञी तणुड स्वरूप, साभनिउ न्द्धाथं राइ विर्यं {| २. 
दासीना वचन तु तन्न ऊपनु सस्नफि चाटक 

विप्जिउ वित्रीस बद्ध नाटक ॥ २६ 

जे हृता वद्भया, ते थया कट्या ॥ २२ 

जे गौत गान (पत्र श्य) करता गरव 

तेह तणा गद्या एवं ॥ ५३ ् 

राज नवनि जीणुद्‌ रजीह्‌ चात 

ते एकन सामलीडई्‌ गीत ॥ २४ 

जीणृडइ ऊपजडइ मन रहद्‌ चित्र 

तेन वाड्‌ वाजित्र | २१५ 

जे हूता पड़त; ते यिषा दुत मडित ॥ २६ 

ञे राय रहइ श्रवस्य कृत्य; ते न दीखडइ नतरी दष्य ॥ २७ 
जहे विद्रासे धृणौड मस्तक, ते न बाचडइ्‌ पुस्तक ॥ २८ 

जे साभखना थईहइ हरण, ते न उची पुराण ॥ २६ 

जे जाणुह्‌ काव्य नु श्रवप्तर 

तेदे कवी.धरे मूकिड महाकाव्य नु सार | ३० 

जे साभव्ना फीड व्यथा, ते एक्‌ न साभवड फथा | ३१ 
श्रीद्णे बेल्ञे सोतीरिया दीजडई्‌ सुव्रणं मह चाट 

ते कल्लिरव न करइ भाट ॥ ३२ 

जे दूता चाचरीया, ते थया लासरीया ॥ ३३ 

ञे लोकं रइ करावडइ जुहारः ते हूया निसचला प्रतिहार ॥ ३४ 


( ३४ ) 


जेहे निरतर जीम बावरी, ते मोन करी रदिया टावरी ॥ ३५ 

जे करता नगर नी फरणवारः ते बहस रहिया तलार ॥ ३६ 

जे मनि ऊपजडइ प्रमोद तेएकर्‌न दीसई पिनोद ॥ ३७ 

जे उलगड श्राव्या राथ, ते सवे दीसदर विच्य ॥ ३८ 

ञे सभा बदइसता राणा, ते सवे मनि उष्णा ॥ ३६ 

जे राज धुग्यर प्रधान, ते दीसह दुर तणा निधान ॥ ४० 

ते तिहा बहटा छइ सेटि, ते जोडवा लागा नीची द्रेठि ॥ ४१ 

जे मला मडारी, तेहनी सुव छया (परक) श्रवारी ॥ ४२ 
जे राय नइ श्रगरक्छ वे यिषा करुसग्च ॥ ४३ 

द्राकाश इद्र सूरि, मेदीवा ला दुःखातक्रार तण पूरि ॥ ४४ 


| ३ 


तड श्रनाथ तणुं नाथ, जोयंड्‌ जगन्नाथ ॥ ५४५ 

सान तणी द्रिरडि 

देखइ राज मवि सपूणं दुखोटधि तशी खष्टि || ४8 
छ्ररे ! श्रा शाति करता ऊउ वेताल | ३७ 

पडिउ माहरञउ खाहमू सताप तण जाल 

तु जगन्नाथ श्रागुलि तणइ स्तदि करी 

माता तणी त्रसमाधि हरी ॥ ४ल 

गि श्रनल्प; दु. तउ सक्रल्प ॥ ४६ 

फीटी मन तणी श्राधि, ऊपनी समाधि ॥ ५० 
वाजिबाला [गा | सागनिक तणाम्रदग 

राज भवन माहं सपूणं त्राणद ॥ ५१ 

( सुनि जिनविजयजी सग्रह, मार्तीय विद्ामयनः, बम्बर ) 


